


रहे जन्म से सुत्यु ठों, परह्चये- मं ते धार 
समझो ऐसे थीर को, पौरुष पुरुषाकार॥ 
वाढ प्रह्मचारी जहाँ, उप परमोदोर-- 
'इंकर' होता है वहाँ, सव का सर्व सुधार ॥ 
“>शंकर 





( सर्वाधिकार स्वाधीन ) 
दूसरी वार द्सिस्पर क्‍ मूल्य 
३००० |. १९३१ | एक रुपया 


हमारी प्रकाशित उच्चकोटि की पुस्तकें 
श्रीमद्रगवद्रीता 

छुप गई-महात्मागान्धीकी टीफा श्रीमद्भगवद्गोता पर--मैंगाइये ? 

यह “गीता” अठारहो अध्याय मूल श्लोक तथा भाषा टीका- 
टिप्पणी-सहदित है। प्रस्तावना में ही महात्माजी ने गीता का हृदय 
खोलकर रख दिया है । साधारण पढ़ा-लिखा मनुष्य भी इस 
टीक को आसानी से समझ सकता है। टीका नवीन भात्रों से 
भरी हुई है। यदि महात्मागान्धी को कोई नई बात न बतानी 
होती तो सैकड़ों दीकाओं के निकलने के वाद वह गीता पर कलम 
ही न उठाते । मूल्य १) तिरंगे चित्र सहित। डाक खर्च माफ है । 


१--श्रीमद्भगवद्गोता--टी काकार महात्मा गान्‍्धों (| 
२-तारी-धम शिक्षा श) ३-अरविन्द मन्दिर में । ॥] 
४-धर्म और जातीयता १) ५-बनदेवी ॥]] 
६--अह्यचय को महिमा १) ७-प्रणय १] 
८--कत्तेव्याघाता. श]) ९-देश की बात १॥| 


१०-मीता को भूमिका ॥) ११-विधवा की आत्मकथा श] 
१९-मिल्लन'मन्दिर २॥ १३-लाहर कांग्रेस का इतिहास ॥) 
सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के लिये यह पता याद रखिये:-- 
एप० बी० सिंह एएड को० 
|... पुस्तक-क्ाशक तथा विक्रेता, बनारस सिटी | 
री  ऋ ल  ऑ# इज प्र 


सुद्झ--बनरंगवी गुप्त “विज्ञारद्‌” 
भी सीताराम प्रेस, बुहावाढा, काशी। 
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समर्पण 


टुर सनातन ध्मोविलली, परोपकारी 


काशी गाशाल के स्वत, परमदयालु तथा 
मारवाड़ी समान फे रत्न, फाशी-निवाती 


!( 
। 
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"+ ७) धस्स्जि मिस्र परशन्करपचरप2 9 सफनन्नसकतट 





५)  रायसाहब भरीयुक्त रामरलदासनी क्रेडिया के 

(४ 6 

" महोदय 

| की 

| पुण्य स्तृति में ६ 
सादर 

| समर्पित 6 

' “लेखक । 

एं 


का कम कक की 


(त्गट्याणास्गध्यट्गल्ड छि) 

(| प्रथम संस्करण की भूमिका |] 

जललस्ला|लाट्यट्याएलए% 

देहघारी मात्रका जीवन, त्रद्मयचय पर ही स्थित है। खासकर 

मानव-जातिके लिए तो यही वात है | ऐसे प्रयोजनीय एवं महत्त- 
पूणे विषयपर जितनी भी पुस्तकें निकाली जायें, थोड़ी हैं। यही 
सोचकर में भी आज यह ्ह्मचयकी महिमा सामकी पुस्तक 
लेकर अपने पाठकोंके सामने उपस्थित ह्वो रद्द हूँ | यद्यपि हिन्दीमें 
इस विषयपर दो-एक पुस्तकें निकछ चुकी हैं, फिर भी यह पुस्तक 
कई अंशों में विशेषता रखती है । 
' ब्रह्मचयके प्रत्येक पहछुओंपर तो काफी प्रकाश डाला ही गया 
है, साथ ही उसके अत्यन्त आवश्यक अंग प्राणायाम, आसन 
तथा गाहेस्‍्थ्य-जीवन-विधि आदिको भो बड़ी ही सरठताके साथ 
सममानेका प्रयाय किया गया है। इस पुस्तक-द्वार पाठकंगण 
योगिक प्राणायाम भी सीख सकते हैं। माशा है, हिन्दो-मनता इ्घ 
पुर्तकसे लाभ उठाकर मेरे परिश्रम को सफल करेगी। 


हिलीयुलकातय, | स्विदक- 
६९ ९ 
मिजोपुर सिटी संब्यवलीसिं 





९ 
फत्तव्य 
में अपने शरीर की रक्षा कहूँगा व्यायाम करके इसकी शक्ति 
बढ़ाऊंगा ताकि इसके द्वारा ललरत्ा कर सहूँ । 


[ सखामी सत्यदेव ] 


6स्ला£-.ए|४2.श-5वट्लछि 
| प्रखावना 


जच्याव्यात्याताह्ञाव्यार 


“प्रह्मचय की महिमा” तो अह्मचय का स्वयं धनुभव ही है। 
वह अनुभव शब्दों द्वारा जितना ही बतलाया जाय, थोड़ा ही है । 
ऐसा माद्म होता है कि म््मचय दी एक ऐसी शक्ति है जिसे प्राप्त 
करने से ममुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है- यहाँ तक कि म्रह्म 
को भी प्राप्त कर सकता है और हसीलिये उसे त्रद्मययय कहते भी 
हैं। यह शक्तियों की माता है पर आजकल हम लोग भपने भाप 
को अत्यन्त दुबल और विवश पाते हैं | इसका कारण यदि कुछ 
है हो वह महयचय की पपेत्ता ही है। इस पुस्तक में लेखक ने इस 
उपेत्ता और इससे होनेवाते भीपण परिणामों को बहुत कुछ दिखा' 
दिया है। अह्मचय के लाभ और उपाय भी विस्तार के साथ बत- 
लाये हैं। पुस्तक सर्वसाधारण के लिये भौर विद्यार्थियों के लिये 
विशेष उपयोगी है । ऐसी पुस्तकों का जितना अधिक प्रचार होगा, 
इसमें सन्देह नहीं कि अ्क्षचय की महिमा लोग उतना ही अधिक 
जानेंगे और उससे लाभ उठावेंगे। 


लच्मणनारायण गदे 


(5्निह्यास्यालिल व्न्नॉप्न्त ह््ञिक्ष 
[| द्वितीय संस्करण की भूपिका |] 
जाल्जान्जाध्लाव्टव्च्गाल्लाव्र 
प्रत्तुत्त पुस्तक फा द्वितीय संस्करण पाठकों के सामने उपस्यित 
प्रिया जा रहा है। पहली बार प्रकाशित दोते ही हाथों हाथ ब्रिफ 
'जाना एवं पत्र-पत्रिकाओं की भूरित्म्रि प्रशंत्राएँ ही इस पुस्तक 
की उपयोगिता के प्रमाण हैं। श्रव की धार कुछ मित्रों फी राय 
थी 'इस्त-मैथुन' और शुद्ामैथुन' प्रकरण को निकाल देने फी। 
'पर मैंने वैज्वा करणा उचित ने समझा | क्योंड्ठि पढ़ने 'में चाहे थे 
अश्लील प्रतीत हों, किन्तु बुरी आदतों से घचाने क्रे ढिए दोनों 
प्रकरणों का रहना आवश्यक है। अन्त में हम मारवाड़ी सामाज 
'के होनहार नवयुवक स्थानीय गोशाज्ञा के उत्साही कार्यकर्ता 
औ मुरारीलाल फेडिया को तथा स्थादीय फर्म बाबू जैद्याढजी 
मदनगोपाल को धन्यवाद देते हैं, जिनको कृग्रा से यह दूपरा 
संस्करण छपकर तेयार हो सका है | 


ता० १ दिसम्बर १९३१ निवेदक 
बुलानाता, काशी सवलीसिंह 


७७" मल शनि नल न शनि श नकली 


प्रतिज्ञा 
वोय-र्षा मेरा परम कर्तव्य है। में इसकी रक्ा कर अपने 
शरीर को पुष्ट कहँगा। में देश के लिये अ्षवारों रूँगा भर्थात्‌ 
औं गुलाम सन्तान उसन्न नहीं कहूँगा। [ स्वामी सत्यदेव ] 
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(१ पहला प्रकरण 
(५5855 55888. 
! प्रह्मचय 


सतसज्जति भुद मद्गल भूला। सोइफ़ठ सिधि सब साधन फूता ॥ 
सठ सुधरहिं सतसद्ञति पाई | पारस परसि छुधातु सुददाई ॥ 


'इुम्मवाााापरतभाा कम कान 


साधु चरित मुभ सरिस कपासू | निरस विसद गुनसय फछ जासू ॥ 
जो सह दुख पर छिद्र हुरावा। बन्दृतीय जेहि जग जपु पावा ॥ 
-रामचरित-मानस 


0 तो अह्मचयेक्रे बहुतसे अथ होते हैं, किन्तु यहाँ हमारा 
थीं 
अभिप्राय वीयरत्तासे है; और त्ह्मवयका यही अथे 
2 भिप्राय वीयररत्ता ईै ही 
प्रचलित भी है। 'त्रह्म शाद्दका अर्थ-बढ़ना, प्रसार, विकास, 


प्रह्मचये की मद्दिमा दे 
८ टोड्डिडि3 0 83ल 


परतद्य, वी, सत्य आदि बहुतसे अर्थ होते हैं. और चयसे 
अध्ययन, रक्तण, नियम, उपाय, साधन आदिका वोध होता है । 
वीयकी रक्षा करनेवालेको तह्मचारी कहते हैं। महाचारी उसे कहते 
है, जो ज्ञानकी वृद्धिके लिए यत्न करे, पत्र होनेके लिए उद्योग 
करे अथवा घुद्धि-विकासका प्रयत्त करे । तरह्मचय बहुत ही प्राचीन 
तथा प्रभावोषादक है। इसीपर संसार टिका हुआ है। स्पष्ट 
रीतिसे यह समझना चाहिये कि वीयकी रक्ा करते हुए वेदाध्ययन- 
पूर्वक इैश्वर-चिन्तत करनेका नाम अह्मचय है। 


वात्तवमें हमारे वेदिक कालमें आायोंने अह्नचयका प्रचार 
किया था। यह प्रथा पौराणिक्न कालतक मयोदित रही, और 
यहींसे उसकी अवनति होने लगी तथा आज इस दशाको पहुँच 
गयी। तह्मचयका थोड़ा-बहुत वन चारों वेदोंप्रें पाया जाता है। 
हमारे सब धामिक म्रन्थ अह्मचथके कायल हैं. और यह कहते हैं 
कि सांप्ारिक और पारमायिक उन्नतिकी जड़ महाचर्य ही है | 


९ ब्रह्मचय की महिमा ! 
सध्भ्य्श्य्न्ख्छ्शत्रय्षश्हू्ण्ट#स्ड 

त्रह्मचयेकी क्‍या महिमा है, यह लिखना साधारण काम नहीं; 
क्योंकि इसकी महिसाको वही मनुष्य जान सकता है, जो पूरा 
त्रहयचारी हो, किन्तु बतता नहीं सकता। वास्तब्रमें यदि देखा 
जाय; तो संसारमें जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं, सब अह्मचर्यक्े 
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ही प्रतापसे । त्रह्मचयक्रे बसे ही ऐवताओंने सुपर विजय 
पायी है। 

इस त्रह्मचयकी इतनी घड़ी महिमा होते हुए भी आज हम उसकी 
महानताकों भूलकर नीचताके द्दमें फेसे हुए हैं। कहाँ हमारे 
चीयवान्‌, सामथ्यवान्‌ तथा प्रतिभावान्‌ पूषज और कहाँ वीय॑हीन, 
अकमण्य और पदनदढित उनकी समन्‍्ताव हसलोग। आकांश- 
पातालका अन्तर है। हमारे इस पनतका भूलकारण वोयेनाश ही 
है। यदि आज हमलोग इस प्रकार नष्ट-बीय न हुए होते, तो इस 
अधोगति के गढ़ेमें कदापि न गिरते। अद्यचय-ताशसे ही हमारा 
सुख, तेज, आरोग्य, बढ, विद्या, खातन्त्य और धरम मिट्टी में 
मिल गया | 

जिस प्रकार दीवारों के भाधारपर छुत रहती है, जड़ोंक्े 
आधारपर वृत्त खड़े रहते हैं। उसी प्रकार वीयके ही आधारपर 
मतुष्यका शरीर रहता है। ज्यों-्यों वीयेका नाश होता जाता है, 
त्यॉन्यों हमारी तन्दुरुस्ती कम होती जाती है। वीयकों नष्ट करने 
वाला मनुष्य कभी जीवित नहीं रह सकता । इसीसे शंकर भगवान 
ने कहा भी है !-- 

रण विन्दुपातेन जीवन बिन्दु धारणात्‌' 

अथोत्‌-बीयकी एक दूँद नष्ट करना मरण है और उसकी 
एक दूँद भी धारण करना जीवन है। सचभुच ही यह कथन 
अमिट और यथार्थ है। वीयकी रक्ता करता ही जीवन है और 
उसका नाश करना ही सत्यु है। 
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वीये अनमोल वस्तु है। इसीसे चारों पुरुषाथ साथित होए हैं 
और यही मुक्तिका देनेवाला भी है। तह्मचये घारण किये बिना; मं 
तो अवतक.कोई मनुष्य संसार में श्रे्ठ बम सका है और थे वन सकता 
है। नष्ट-चीये मनुष्य कभी भी पवित्र, धर्मोत्मा या महात्मा नहीं हो 
सकता। उन्नतिका मूलमंत्र अहम चथे ही है। हमारे पू्वण आयोग 
इसी त्रह्मचय के प्रतापसे दी भू-मणहल्ञमें विर्यात थे, सब देशवाले 
उनका लोहा मानते थे और डरते थे। उनका सामाजिक ओर 
नैतिक जीवन प्रधानतया इसी त्रह्मचयक्े ऊपर अधिप्ठित था। 
पर हाथ ! मद्दाभारतके साथ ही आयोंके उत्तम सिद्धातोंका पतन 
हो गया ! दिन-पर-द्नि आंयोंकी अवनति होने छगी और अन्तमें 
यह दशा हुई कि दम उन्हींकी सन्‍्तान द्वोकर उतके आदशोको 
भूल अलाचारके गढ़ेमें गिर गये । जह्मचयके नाशसे द्वी संसारमें 
आज हमशोग गुलाम कहे जा रहे हैं, चारों ओर अपमान सह 
हे हैं। 
धन्वन्तरि मक्षाराण एक दिन अपने शिष्योंको आयुर्वेदका 
उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होनेपर शिष्योंने जिज्ञासा की कि, 
भगवन्‌ ! कोई ऐसा उपचार बतलाइये, जिस एकके सेवनसे ही 
सब तरहके रोगोंका नाश हो सके। ममुध्यमात्रके कल्याणके 
लिए आप अपना अनुभव किया हुआ कोई एक ही उपाय 
बतलाने की कृपा फीजिये | 
शिष्योके मुखसे यह प्रश्त सुनकर धन्वन्तरिजी भत्यन्त प्रसन्न 
हुए और बोले--प्रियवत्स | तुम लोगोंको अनुभव किया हुआ 
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ऐसा द्वी एक उपचार बतलाते हैं, ध्यानसे सुनो । इसकी सत्यताएं 
तनिक भी सन्देह नहीं है-- 
मत्युव्यापिनरानाशी. पीयूप॑. परमौपधम्‌ । 
थ 4 के 
प्रदावय महयत्त॑ सत्यमेव. वरदाम्यहम्‌ ॥ 
शान्ति कार्नि स्तृति ज्ञानमारोग्यच्ापि सन्ततिम्‌ | 
् ई व 
य इच्छुति भरदृद्धम परहाचय चरेदिह । 
पह्मचय पर ज्ञान अक्षचये पर बलम । 
त्क्मचय मयोश्ाता नह्नर्थव तिएवतिं॥ 
ग्रदाचये नमस्कत्य चासाध्यं सधयाम्यहम्‌ । 
प्‌ $ ध्थ ॥५४ 
सवलत्तरहीनल. हन्यते. प्रह्मचयया ॥ 


अथात्‌ - यह में सच सहतता हैँ कि मृत्यु, रोग तथा बुद्वापेका 
नाश करनेवाला भगमृत रूप वड़ा उपचार, अद्यवय रूप मरद्मायत्त 
है। जो शान्ति, सुन्दरता, स्मृति, शान, आारोग्य और उत्तम उन्तति 
पाहइता है, वह इस संसारमें सर्वोत्तम धर्म म्द्वाचयंका पालन करे। 
अद्वाचय ही परमज्ञान और परमब् है; यह आत्मा निश्रय झपसे 
श्रद्मययमय है भौर इसकी स्थिति भी भनुष्य शरीरमें तरह्म चयसे 
ही होती है। अद्ववर्यभय परमात्माकों ममत्कार फर में असाध्य 
रोधियोंकों भी घंगा कर देता हैँ; इस अहयचयेकी रक्षात्रे सके 
तरहके भगुम नष्ट हो जाते हैं। 

प्रद्मवर्यका पालन फरनेसे दी परमगति मिलतों है। इसीसे 
शंकरजीने अपने मुखारविन्दसे कह्ष है।-- 
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तपत्तपहिव्याहुत्नक्षचयय तपोत्तमम्‌ । 
उध्वरेताभवेययरतु स देवों नतु भानुपः ॥ 
अथातू--तप कुछ भी नहीं है प्रद्यावयद्वी उत्तम तप दे। 
जिसने वीयको अपने वशमें करलिया है, बह मनुष्य नहीं, देवता 
है। भरख्ंड त्रह्मचारी पितामह भीफाने युधिष्टिफो महयचये का - 
उपदेश करते हुए कट्दा है कि :-- 
बक्मचय सुगुणं, श्णुबूच सुधाधिया । 
आजन्म मरजाधस्तु तह्मचारी भवेदिदद ॥ 
यावी- मैं त्क्षचयेका गुण बतलाता हूँ, तुम स्थिर बुद्धिसे 
सुनो | जो मनुष्य जन्मभर हह्ाचारी रहता है। उसे इस संसारमें 
कुछ भी दुःख महीं होता । 
सबसे पहछा ओर मुख्य ब्रह्मचारी परमात्मा है। क्योंकि वह 
प्रह्मके साथन्तांथ रहता है। उसके वाद दो अह्मचारी कहे जा सकते 
हैं। पहले तह्मचारीका नाम शिवजी है। भगवान्‌ शंकरनी परम" 
योगी हैं। इनको अह्मचयका गुरु कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
एक बार शिवजी अपने अह्मचय-प्रवकी दृढ़ताके लिए तपत्त्या कर 
रहे थे। इन्द्रने इनका तप भंग करनेके लिए कामदेवको इसके पास 
भेजा। फिर क्‍या था केलासमें शिवजी पर वाशु-व्ों होने लगी । 
शिवजीने अपने योगवलसे इसका कारण जान लिया। उन्हें काम- 
देवके कपट व्यवह्ारपर क्रोध आया भौर प्लय करनेवाले अपने 
तीसरे नेत्रकों खोल दिया। महाकवि कालिदासमे अपने कुमार- 
पम्भवर्े लिखा है ;-- 
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क्रीध॑ प्रभो | संदरसंदरेति। 
यावद्‌ गिरा रवे महतां चरन्ति ॥ 

तावत्सवहिमव-नैत्र-जन्या..। 
भस्मावशेपष॑ मदनश्यकार  ॥ 


भथाव है प्रभो ! अपने क्रोध को शान्त की जिये, शान्त फीजिये | 
ये शब्द आकाश में यूजते ही थे कि शिवजीके उप नेत्रसे उसन्न 
अभनिने कामदेवकी जल्ाकंर भस्म कर दिया! चारों ओर हाह्षकार 
मच गया | 

दूसरे अद्मचारीका नाम है शुकाचाय । दानवन्गुर झुक्रावार्यने 
वीय-रजक्षाफे लिए धहुतसे उपाय बतताये हैं। एक बार उनके 
उपदेशोंसे असुर लोग बढ़े बलवान द्वो गये थे। यहाँ तक कि देवता 
लोग उनसे ढरने लगे । शुक्राचायके पास संजीवनी! तामकी एक 
विद्या थी, जिससे यह मृतकको भी मिल्ला देते थे । इसलिए देव- 
ताओंते अपने 'कर्चा नामक एक व्यक्तिको उनके पास यह अमोध 
ज्ञान श्राप्त करनेके लिए भेजा। शुक्राचायकी कृपासे वह विद्या मिल 
गयी । वह संजीवनी विद्या यही वीय-रचाकी विद्या थी। इस्तीफे 
नियमोपर चढहनेसे छोग भमर हो जाते थे। इसीके प्रतापसे भीकम 
जीमें इच्छा मृत्यु की शक्ति थी। बीय-रक्षा ही संगीवनी कै इसके 
सम्पन्धमें लिखा भी हैः-- 


“पा संजीवनी विद्या संजीवयति मानव । 
--सूक्ति | 
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यानी यह संजीवनी-विया मनुष्यको भवश्यमेव सरनेसे घचा- 
तेवाली है, इसीसे इसका नाम संजीवनी पढ़ गया है। 

कच देवगुर बृहपतिका पुत्र था। जब यह शुक्रके पास विद्या 
सीखनेफे लिए गया; तब असुरों को यह बात मालूम हो गयी। 
इसपर थे ताराज हुए और कथको मार डाला । किस्तु घुक्राचायने 
कचकों फिर जीवित कर दिया। इसो संजीवनी विद्याके प्राप्त 
करनेसे ही कच परम सुन्द्री देववानीका तिरस्कार फरनेमें समय 
हुआ था। 

इसलिए यदि तुम शंकर बनना चाहते हो, तो इस तीसरे नेत- 
को प्राप्त करमेकी चेष्ठा करो। अभ्यास और बैराग्य सामके ये 
दोनों नेत्र हैं, इन्हें साथक वनाओं। फिर तौसरा मेत्न जो कि 
मस्तिष्क में है ओर जिसका नाम भाक्षन्लाव है, अपने-आपही 
खुल जायगा। इस नेत्रके खुछलेपर ही मनोविकारोंका नाश 
होता है। मनोविफारोंके नष्ट दोनेपर ही मनुष्य अपना तथा संसार" 
का हित कर सकता है। यह भमिट बात है। 

पाठकंगण इस धातको भवुसन्धान करनेपर जान सकते हैं कि 
संसारके इतिहासमें त्रद्यचयकरे जितने उदाहरण भारतमें मित्- 
सकते हैं,उत्तने ओर कहीं नहीं। शिव भर शुक्रके बाद दो और सहाव्‌ 
ब्र्मचारियोंके वाम उल्लेखनीय हैं। क्योंकि भारतके आयसाहि- 
त्यमें इन दोनों मद्दाुभावोंके जीवन-त्तान्तसे भी हमें अपूर् शिक्षा- 
मिलती है। पहलेका नाम है महावीर हनूमान | इनकी विस्टृत कथा 
रामायण पायी जाती है। यह भाजन्म अप्ठुरण त्रह्मचारी रहे। 
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इन्होंने अपने मशचयेका यहाँ तक एलन किया कि स्वप्ममें भो कभी 
इनका वीय नष्ट नहीं हुआ । अद्नचयके प्रभावसे ही इनका शरीर 
धञफे समान हो गया था । इन्होंने मह्वर्यके बलसे ही मद्दापरा- 
कमी घहुतसे राज्ञसोंका मद चू्ण किया था। इसीफे प्रतापसे इनमें 
अदूभुत बाकू-चातुरी भोर अपूब विद्वता थी । 
किफिंधाकांडमें लिखा है फि जब सुप्रीवते हनूमानकों भेद- 
जानमेके लिए रामबन्द्रजीके पास भेजा और हनूमान माक्षएका रूप 
धारण करके राभचन्द्र और लक्ष्मणसे मिले, १६ उनके भाषणसे 
प्रशनत्न होकर भगवान रामचन्द्रने अपने छोटे भाई छप्पणसे फट्टा:-- 
तमभ्यभाषत्‌ सौमिम्रे सुप्रीव-सचिवं कपिम्‌ । 
वाक्य _मधुरैवोक्ये: स्नेहयुक्त मस्दिमम्‌॥ 
नानूमेंद पिनीतस्थ सायजुबेंद. धारिणः । 
नासामबेद-विदुप:.. शक्यमेव॑ विभाषितुप्‌ ॥ 
तूने व्याकरणम्‌ कृष्स मत्रेन बहुधा भ्रृतम्‌। 
थहु व्याहरतानेतर ने किंचिदय शब्दितम॥ 
न भुखे नेत्रयोश्वापि छलादे व भ्रुवोत्तथा | 
अन्येप्वपि च सपु दोप संविदितः फचित॥ 
अविस्तरम सन्दिग्धभविडम्बितमव्ययम । 
पुरस्थ॑ कण्ठगे वाक्य ब्तते मध्यम सर ॥ 
संक्ार क्रम सम्पन्ना मदूभुतामविरम्वितामू। 
टयारयति कल्याणों बाच॑ हृदय हपिणीम॥ 
“वात्मीकीय रामायण | 
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अथोव--दे लक्ष्मण ! मधुर वाक्यते स्नेहयुक्त सुमीवके वाणी- 
विशारद मंत्री हनूमानसे वात्तोत्ाप कर यह माल्ूम्र हुआ कि 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामबेदके न जाननेवाले इस प्रकारका 
भाषण नहीं कर सकते । अवश्य ही इन्होंने व्याकरणका अच्छा 
अध्ययन किया है। कारण यह फ़ि इतनो बातें हुई पर इनके 
मुखसे एक भी अश्ुद्ध शब्द नहीं निकला। मुखमें, नेत्रमें, ललाटमें, 
अभागमें तथा भौर सव अआंगोमें कहीं भी दोष नहीं दिखायी 
पढ़ता । थोड़ेमें, स्पष्ट शब्दोंम तथा शीघ्रतासे बड़े ही प्यारे शब्दोंमें 
तथा भध्यम खरमें इन्होंने बातें की हैं। सुसंत्कृत नियमन्युक्त 
झादूसुत रीतिसे प्रिय तथा हृदयको दृषित करनेवाली वाणी इनके 
मुखसे उच्चरित हुई है, तालये यह कि हनुमानजी भ्वश्य 
वेद््ञ हैं 

पृण मह्यचारीमें कितती हिम्मत होती है, यह इनूमानजीके 
कहे हुए शब्दोंसे ज्ञात हो जायगा। जब मह्दारानी जानकीजी को 
ढूँदते हुए बानरलोग समुद्रके तटपर पहुँचे, तब पार जानेके लिए 
किसीकी हिम्मत न पढ़ी । फिर जामवन्तने उत्स।हित शब्दोंमे श्रीहनू- 
मानजीसे कह्दा कि है हनूमान, तुम पवन-पुत्र हो; तुमसे फुर्ती भी 
वायुक्के समान है ! तुम्हारे सिवा यह काम फिसीका किया नहीं हो 
सकता । यह सुनकर हनूभानजीने इस प्रकार कहा:-- 

/ओऔरामचन्द्रजीके हाथसे चलाया हुआ वाण जिम पराक्रम 
ओर तेजीसे जाता है, उसी प्रकार में रावण द्वारा सुरक्षित लंका- 
पुरीमें जाऊँगा । यदि वहाँ में श्रीजानकीनी को न देख पाऊँगा, तो: 
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उसी वेगसे देवलोक में चढा जाऊँगा | यदि इतना परिक्षम करने . 
पर भी जगब्गमत्ती जानकीकों ने पाँगा, तो राक्तप्रोंके राजा 
रावणको बाँयकर यहाँ ले आरझँगा। या तो में झतकाय होफर' 
सोताक़े साथ आँगा, या छंकाको समूल नष्ट करके रावण॒को 
पकड़ लाऊँगा । 
श्रव दूसरे तह्वचारी पितामद भीष्मका द्वाल सुनिये। पहले 
इतफा नाम दिवम्नत' था। किन्तु पिताके पुनविवाहके लिए भाजत्म' 
त्रह्मचारी रहनेकी कठित प्रतिज्ञा करनेपर इनका नाम भी५्मों 
पढ़ गया। बाद वंश-नाश होता देखकर इनकी विभाताने इन्हें 
विवाह करनेकी श्ज्ञा दो। व्यासदेवने भी इसके लिए बहुत 
सममभाया-चुकाया ; पर मनल्ली भीप्मने अपना प्रण नहीं छोड़ा ! 
इसीसे भाज भी फिसीको हृद्खदी देखकर लोग कह बेहते हैं 
कि तुमने भीस्म-पतिक्षा' कर ली है। लोगोंके कहकर हार जानेपर 
भीभान्नीने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया :-- 
व्यजेच्च पुथिवी गन्धमापश्चरसमात्न- 
व्योतिस्तया लजेद्रप॑ वायुःसरशगुण॑ल्जेत्‌ ॥ 
विक्रम॑ बृत्रह्मजह्माद्धम जद्याव धर्मराद। 
नलहं सत्यमुत्तप्टुं व्ययसेय- कथंच ने॥ 
“महाभारत | 
यानी चाहे भूमि अपने गुण गन्धकों छोड़ दे, जलमें तरलत्म 
न रह जाय, सूर्य अपने तेजक्रो छोड़ दें, वायु भो अपने सर गुणको 
त्याग दे; इन्द्र पराक्रमद्वीन हो जायें ओर धर्मराज-धर्मकों त्याग 
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प्याज जन " 
दें, किन्तु में कभी भी अपने प्रण से विंचल्िित नहीं हो सफता | 
इस प्रकार हृह्ब्नती होने के कारण ही पितामह भीष्मको इच्छा- 
मच श्राप्त थी। इसलिए महत्वपूण जोबन वितानेक्े ल्लिए प्रत्येक 
भनुष्यको तह्मच्यंका पालन करना घाहिये। पिता तहामचयेके कुछ 
भी साधित नहीं हो सकता; यह निश्चित है । 


व्रह्मचयके प्रकार 
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फायेन मनसा वाचा सबोवस्थापु सर्वेदा । 
सत्र भेथुनत्यागो महाचय प्रचत्ृते॥ 
“-याज्ञवसक््य 

मन, वचन और शरीरसे सब अवस्थाओंमें सदा और सर्वत्र 
मैधुन-त्यायको प्रह्मचय कहते हैं। यह जहा वर्य तोन प्रकारका होता 
है। एक तो शरीरसे मेथुन नहीं करता, दूसरा मनसे नहीं करता 
ओऔर तीसरा बचनसे नहीं करता। किन्तु सच्चा प्ह्मवारी बही 
है, जो मन, वचन ओर शरीर तीनोंसे भेथुन न करे। अर्थात्‌ 
मम्मे कोई बुरी बात न सोचे, मुखसे अनुचित शब्द न निकाले 
और शरीरसे वाह्म-पदा्थों के संस्गसे इन्द्रिय-तत्ति न करे | कितने 
ज्ोग ऐसे हैं। जो फापिक अ्ह्यचय का पालन करते हैं, किन्तु 
मावसिक और वाविकका पाछत नहीं करते। वे समझतेहें कि 
'कायिक पाप ही, पाप है। किन्तु यह उसकी भूल है। ऐसे लोग 
बहुत जरद्‌ भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ मुखसे 
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निकलता है तथा मानसमें जो कुछ सोचता है, उसका भर पड़े. 
बिता नहीं रहता ! 

इसी प्रकार कुद्ठ छोग वाचिक अद्वावयेका पालन करमेमें ही 
अपनी कतझ्ृत्यता सममते हैं और कितने मानसिकको ही। किस्तु. 
ये सभी भान्त धारणायें हैं। जब तक इन तीनों से प्रह्मवर्यक्षाः 
पालन नहीं किया जाता, तवतक न तो अद्यचयंका पात्न ही होः 
सकता है और न धह टिक ही सकता है। क्योंकि इन तीनोंमेंसे 
एकके भी बिगढ़ने से सव घोप्ट हो जाता है। यद्यपि मानसिक: 
तक्मचय सबसे श्रेष्ठ है, तथापि बह भी कांयिक और वाचिक 
त्रह्मचय बिना पुष्ट नहीं होता। कारण यह कि बाहरी कार्मोंकाः 
असर मानसपर पढ़े विना नहीं रहता । ऐसी दशामें जो आदमी 
मनसे वो कोई बुरी ब।१ नहीं सोचता, सदा विपयोंसे दूर रखनेकी' 
कोशिश किया करता है; किन्तु शरीरकों वहकने देता है। वह 
बहुत जल्द गिर जाता है. और मनपर उसका भातंक नहीं रह. 
जाता । हाँ यह जरूर है कि मनपर अधिकार कर लेनेपर शरीरकीः 
इन्द्रियाँ नहीं बहकने पाती, किन्तु पहले इन्द्रियोंकी भी हठ पूवेक. 
रोफनेकी जरूरत पढ़ती है। ऐसा न करनेसे मनपर अधिकार हो! 
ही नहीं सकता । 

मलुष्यके बन्यन और मोच्षका कारण उसका सन है। मक्ष- 
चर से विद्याभ्यात करते हुए धीरे-धीरे मनपर अधिकार करना 
चाहिये । सबसे पहले मनकी ही साधना की जाती है। जिसका: 
मन सथ जाता है, उसका. शरीर और वचतपर भी अविक्रार हो 
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जाता है। क्योंकि बाहरी जितने काम द्वोते हैं, वे सब मनकी दी 
प्रेरणासे होते हैं | मनुष्य जो कुछ घोलता है, व६ मनकी ही भाज्ञा- 
से ; जो कुछ काम करता है, सव मनकी दी थ्राज्ञा मिलनेपर करता 
है। मनकी प्रेरणाके बिना इन्द्रियाँ कोई काम कर ही नहीं 
सकती । इसलिए सबसे पहले मनको चारों भोरसे खींचकर विद्या 
'पदुनेमे लगाना चाहिये । इससे स्वाभाविक ही मंतर विदया-व्यसनी 
होकर सारे अनर्थोक्षों छोड़ देता है। थदि वह कभी बहके भी, 
'तो तुरन्त उसे खींचकर विद्याभ्यास और त्रह्मचय-पाछ्ममें लगाना 
वाहिये | 
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बात्तवर्मे प्रह्मचयंकी तुलनामें संसारकी कोई भी वस्तु रखने 
योग्य नहीं । क्योंकि ऐसी उपादेय वस्तु संसारमें एक भी नहीं है। 
'बीये मनुष्य-शरीरमें सूरयरूप है। बीयके ही प्रतापसे यह शरीर 
अकाशित होता है । इस परम प्रकाशका लोप होते ही शरीरका नाश 
हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि बक्षव्स होना सबसे श्रेष्ठ 
है तो यह उचित नहीं। अह्मवर्चंस माम है, आत्मज्ञानका। हम 
मानते हैं कि यह बहुतही ऊँची बात है, जवतक त्रद्मवर्चस सिद्ध 
नहीं होता, तबतक आत्मा खतंत्रतापृषक तह्मछोकमें नहीं जा पाती 
ओर महालोकम विचरण करना ही सबसे श्रेष्ठ काम है। इसलिए 
जअद्यवचंसकी श्रेष्ठता प्रत्यक्ष है। किन्तु जह्मचयेक्री सिद्धिके बिना 


१५ त्रह्मचर्य की महिमा 


कोई मनुष्य प्रद्ववेत हो ही नहीं सकता | अतएप अहवर्चस 
होना भी मनुष्य-जीवनके लिए अहयंसे अधिक उपयोगिता 
नहीँ रखता | 

धमके साथ तुलना करनेमें भी वही वात है। केवल अह्मचर्य- 
के अन्तांत सारे धर्मोंका समरापेश हो जाता है। महपि कणादने 
लिखा है;-- 

“बत्तोभ्युद्य निःअ्रयस सिद्धिःसप्म:। 
क्‍ --पैशेषिक दर्शन 

भथातू--जिस यल्लक्े द्वारा छोकिक और पारतौकिक उन्नति 
हो, उसेधम कहते हैं। दोनों उन्नतियाँ अहचर्य द्वारा ही होती हैं। 
अतः मलुष्यका मुख्य धर्म ्रह्माचय है। अहाचर्य ही शरीर और 
आत्माका स्वत है भर इसीसे मनुध्यका विकास होता है। 

एक बार नारदजीने विष्णुभगवादसे पूछा--है भगवन्‌ | वह 
फोौनसी वस्तु है, जो आपको सबसे भविक प्रिय है। 

इसपर भगवादने कहा,-हे भुनिवर | मुझे महाचय-ध्म 
सबसे अधिक प्रिय है। जे। मनुष्य इसका पालन करता है, वह 
निरचय ही मुझ्नक्ो प्राप्त होता है। यही कारण है कि महाक्षालोग 
प्रह्मयय-सिद्धिके भ्रतिरित्त कुछ भी नहीं करते। जीवक्ले ढिए 
तरह्नचयंस बढ़कर निछोकरमें दूसरा धर्म नहीं। यह सुनकर नारद 
बहुत प्रसन्न हुए। 

: अब-तपको ढीजिये। हमारे पूर्व तपत्याके बलसे ही मनुष्य 

मात्रका हित करते भोर भूसंउत्त में भक्ञयः यश प्राप्त करते थे। 
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यह शंका होती है कि वह तप क्या है। श्रतिका वचन है;--“तपोवे 
बद्मचयम्‌” अथोत्‌ू-मक्षचर्यह्दी तप है। अह्य चयकी रक्ञांके लिए 
ही नाना प्रकारकी तपस्यायेंकी जाती हैं। इधीकी साधनासे अष्ट- 
पिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । एकबार सी जहाचय-अ्रत खंडित हो जानेते 
अनेक वर्षका जप-तप नष्ट हो जाता है। क्योंकि धीय॑-रत्तासे ही 
आत्मन्तेज बढ़ता है। उसके नए्ट होने से आत्म-तेज् भी नष्ट हो 
जाता दै। इसलिए इसकी तुलनामें भी जह्ाचयही मुख्य वस्तु है। 
ब्रह्मचयसे चित्तमें शान्ति आती है, चित्तकी स्थिरताप्रेद्दी तपस्या 
पूरी होती है और पमरपदकी प्राप्ति होती है। इसीसे शिवज्ञीमे 
कट्दा भी है :-- 
५व्व तपत्तप इत्याहु अह्यचर्य तपोत्तमम्‌ ।” 
“सन्त्रशात् । 
अथोत्‌-तप कुछ भी नहीं है ब्ह्मचय ही उत्तम तप है। इसी 
प्रकार भीतामें भगवान श्रीकृषणने भी कहा हैः-- 
देव द्विज गुरु प्राक्षयूजनं शोच मार्जबवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीर तप उच्यते॥ 
“भ्रीमहटगवद्गी ता । 
यानी देव, ब्राह्मण, गुरु ओर विद्वानक्की पूजा, पवित्रता और 
सरलता तथा त्रह्मयचय ओर अहिसाको शारीरिक तप कहते 
योगक्ली उच्चता जगञ्मसिद्ध है। इसतोसे जानकी प्राप्ति होती है, 
यही धर्मका रूप है ओर यही परम तप भो है। ऐसे महत्वपूर्ण 
योगके विषयमें महपि पतंगहिने लिखा है-- 
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॥योगश्चित्तजृत्ति निरोध ।! 

श्रयोत्‌ चित्तकी वृत्तियोंको रोकनेका नाम योग है। चित्तकी 
वृत्तियोंकों रो कनेके हिए मनपर अधिकार करना आवश्यक होता 
है। और मन, बिना अद्ष वयक्रा पालन किये वश नहीं होता । अतः 
यहाँ भी अद्मचयक्ी दी प्रधानता है। विषयी मलृध्यक्रों योगग्री 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती | 

सत्य, ईश्वर हप है। क्योंकि परमात्मा सत्‌-चित्‌-आपत्द- 
स्वरूप है। सत्यके आधारपर दवी ध्रुथिवी स्थित है। यह सत्य 
संधारफा वीजरुप है। जहाँ सत्य है, वहाँ सव कुछ है, जहाँ 
सत्य नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। लिखा है।-- 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
सत्येन पस्थाविततों देवयान:। 
येनाक्रमन्तयपयो ह्वाप्तकामा 
यत्र तत्सतत्यस्य परभ निधानम्‌ || 

ञर्थात्‌ सत्यकी ही जय होतो कै; नकि अप्त्यकी | सत्यसे 
ही देवोंका मारे मिलता है। ऋषितोग भी सत्यक्रे प्रभावपे ही 
सफलता भ्राप्त करते हैं, जहाँ सत्यकी सचा है, वहाँ सब सु है। 

किन्तु सत्यका पालन करलेक्े लिए दृढ़ृताकी आवश्यकता 
पददी है। निबल आदमी सत्यक्ा पालन कभी नहीं कर सकता! 
यदि किसी निवत आदमीको झुछ ढुटट चारों ओरसे घेर ढें और 
यह कहें कि तुम भूठ कहो, नहीं तो हमलोग हतुर्दें जानसे मार 
डाहेंगे, तो निवल मनुष्य डरकर सत्यका पालन कदापि नहीं कर 

रे 


हे 
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सकता | पर सचल मनुष्य निर्ीकता पूर्वक कद बेंठेगा, भात्मा 
अमर है, इसे कोई मारकाट नहीं सकता। रही शरीरक्री बात, 
सो यह तो नाशवान है ही । इसलिए इस घमकीसे में मूठ नहीं 
बोल सकता--कहूँ गा वही जो सत्य होगा। इप्त प्रकार आत्म 
या दृढ़ता होनेपर द्वी सत्यकी रक्ाकी जा सकती है। वह दृढ़ता 
श्रद्यवयद्वारा ही प्राप्त होती है । व्यतिवारी मनुष्यकी भात्मा 
फभी भी बलवान नहीं हो सकती | क्योंकि वीर्यका ताम ही बढ 
है। वीयफे बिना बल आवेगा कहाँ से ? और बढके बिना सत्यकी 
रक्षा होगी केसे | अतएव इसमें भी त्रह्मचयकी ही प्रधानता है| 

ब्रह्मचय हो इतनी प्रधानता होनेके कारण द्वी महपि अंगिराके 
पुत्र घोरनामा ऋषिने भगवान श्रीक्ृष्णप्ते कह्ा था कि अद्मचारीके 
लिए कोई भी विशेष कम करनेकी आवश्यकता नहीं । उसे चाहिये 
कि सुत्युके समय यह कहकर मुक्त हो जाय ;- 

हे प्रभो | आप अविनाशी हैं, एकरस रहनेवाले हैं। आप 
जीवनदाता तथा सूद्ष्मातिसूद्म हैं। बस इतनेसे ही उसकी मुक्ति 
हो जायगी, जप, तप, यज्ञ आदि कुछ भी करनेक्की आव- 
इयकता नहीं । 


6 ब्रह्मचयसे लाभ ७ 
जुटियाएए॥०(-|॥% 


ब्रह्मचयसे मेघा शक्ति बढ़ती है; मनवांछित पस्तुओंकी सर- 
९ कै ० ५ 
लतासे प्राप्ति होती है। दीष-जीवन होता है, उत्साह बढ़ता है, तन्दु- 
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उस्ती ठीक रहती है, संधारमें यश फेल्ता है; सुन्दर वंश चलता 
है, रोगोंका नाश होता है, अपू्त सुख मित्रता है और अन्त 
उत्तम गति मिलती है । 
पहले मेधाशक्तिको लीजिये। मेधाशक्ति मस्तिष्कमें रहती है। 
बक्नचारीकी मेधाशक्ति इसलिए तीत्र हो जाती है कि बह वीय की 
रत्ा करता है। उसके मत्तिष्कम सदा अच्छे-अच्छे विचार प्रवा- 
हित द्वोते रहते हैं । बीय की रक्षा करनेसे मस्तिष्क बहुत पुष्ठ हो 
जाता है। मध्तिष्कके पृष्ठ होनेसे मेधा तीम हो जाती है। इसीके 
प्रतापते ऋषिछोग इतने बड़े मेधावी भर विद्वान होते थे कि बड़े- 
बड़े पन्योंको एकबार सुनकर ही कंठ फर लेते थे। उनके पास नाना 
प्रक्रारकी विद्यायें और कल्षायें थीं। किन्तु हम थोड़ीसी बातें याद 
करके भी मूल जाते है। सौ-सौ बारकी रटी हुई पंक्तियाँ भी अवसर- - 
पर याद नहीं भ्रा्ती | इसका कारण यही है कि बरहाचय ठीक न 
होनेके कारण हमारी मेधा-शक्ति विलकुत निवल् पड़ ययी है। 
ब्रह्मचयके प्रभावत्रे हो जब इनूमानजी सूर्य भगवानके पास 
चैद पढ़नेफे लिए गये; तब उन्होंने कहा कि, हमें पढ़ानेमें कोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु में जो कुछ कहूँगा, उसकी पुनरावृत्ति न करूँगा । 
ऐप्ी दाम तुम्हें कोई छाभ न होगा, क्योंकि एकवार सुनकर 
प्रहण कर लेबा कठिव है । इसके अलावा तुम्हें हमारे रथके साथ- 
साथ दौइते हुए पढ़ना पढ़ेगा--सों भी आगे मुख करके नहीं । 
क्योंकि मुख तो पढ़नेके लिए हमारी ओर रखना पढ़ेगा। महावोरतरे 
यह बात मान छी सौर सूयके द्रतगामी रथके साथ-साथ विद्या पढ़ते 
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हुए उलटे पाँव दोड़ते अध्ताचल तक गये | फिर सूयने परीक्षा ली। 
न्होंने दिनभरके पढ़े हुए मंत्रोंकी कह सुनाया। यह है अदा 
चयका प्रताप । 


४॥ वीयेकी उत्पत्ति 
70 2 अधि 2 पक 
मनुष्यनशरीरमें जो सास-त्त है; उसीको बीये कहते है। 
वीयेकी रक्षा करनेवालोंका शरीर शुद्ध तथा मन प्रसन्न रहता है। 
पे्यक-शाद्ने जोवनका मूल-वत्त इस वीर्यको द्वो माना है। यह 
वीथे, आहारका अन्तिम तख्त है। भायुरवेद्का मत हैः 
रसाद्कत ततोमांप्तम मांसान्मेद: प्रजायते । 
मेद्स्थाइस्थिस्ततों सब्जा भज्जाया: शुक्र सम्भव: ॥ 
ह --सुभुताचाय |. 
अथोत्‌ू-भोजनके पचनेपर रस, रससे रक्त, रक्तते मांस, 
माँससे मेरे, भेदसे अस्थि, अध्यिसे मज्जा और मण्जासे वीये पैदा 
होता है। रसपे लेकर मज्जा तक प्रश्येक धातु पाँच रात-दित और 
डेढ़ घड़ीतक अपनी अवस्थामें रहती है। बाद तीस दिन-रात और 
नो घड़ीमें रखसे वीये बनता है, ऐसा भोज तथा अन्य आयुर्वेदके 
भाचार्योने लिखा है। स्पष्ट रीतिसे यों समझना चाहिये कि मनुष्य 
जो कुछ आज भोजन करता है, उसका बीय बंसनेमं पूरा एक 
महीना लगता है। इसी प्रकार और इतने ही समयमें श्ली-शरीर 
मं रज तैयार होता है। 
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इस बीयके अधीन ही शारीरिक और मानसिक सारी शक्तियाँ 
रहवो है। इसीके प्रभावसे अह्मचारियोंक्ा शरीर बलन-वोयते पूर्ण 
सुन्दर, हष्ट-पुष्ट तथा पवित्र देखा जाता है। ध्यभिचारी पुरुष 
ज्ञणिक सुखऊे लिए अपने वीयका नाश कर डालतेहं, अतः उनका 
शरीर निस्तेज, नियत, झुरुप तथा बुद्धिददीन दो जाता है। वीयनाश- 
से ही मनुष्यकी सृत्यु भो शीघ्र हो जाती है । 

एक महँनेमें बीय पैयार होता है; इसीसे आचार्यो'ने एक 
अद्दौनेसे पहले मेधुनका निषेध किया है। क्योंकि इससे पहले वोयद 
धाहर निकलनेसे सब धातुओंमें ज्ञोणता भा जाती है। धाहुओंमें 
'त्वीण॒वा आ आमेपे शरीरके सम भंग भिवत्न हो जाते हैं, भौर अनेक 
तरहके रोग भआ पेरते हैं। जो मलुष्य इसकी चिन्ता न करके बरा- 
बर वीर्य तिकालता जाता है, उप्तक्रा वीय कभी भी परिपक्त नहीं 
हो, पावा | ऐसी दशा उससे उसन्न होनेवाली सनन्‍्तान भी निवेत्, 
अस्पायु भौर भीद्वीन होती है। 

साधारणतवा वीयेके पकनेका यही समय है, किन्तु शरीरछे 
चलाबलसे कुछ पहले और पीछे भी इसका पका सम्भव है। एक 
मासमें जो रज या बोय तेयार होता है, वह अत्यन्त जीवनी-शक्तिे 
भरा हुआ होता है। इस अमूल्य रत्नको केवठ गर्भाधानके अभ्ि- 
आयसे दी शरीरसे बाहर निकाछना उचित है | यदि इसकी आवश्य- 
क॒ता न हो तो कभो. भी शरीरसे प्रथक्‌ नहीं करना चादिये। . 

यह बौय मनुष्यके शरीरभरमें प्रसरित रहता है, किन्तु इसका 
मुख्य स्थान भत्तिष्क है। कुछ लोगोंका कहना है क्रि ४० प्रास 
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चलकर 
श्राहमरपे  बूँह रक्त और ४० दूँद रतते ९ दूँद यो तैयार होता 
है। वैज्ञानिकोंका मत है कि २ तोता बीवेके लिये १ लेर रक्त और 
एकसेर रक्तलरे लिए ! मन भाह्रक्की आवश्यकता होती है। 
जो भी हो यह घात स्े“सस्मत है कि दीये बहुत ही कम मात्रापें 
तैयार होता है और उसका प्रभाव शरीरके सब अंगोपर रहता है 
वीय॑से ही इम्दरियोंमें शाक्ति रहती है; इसके वरावर मूल्यवान्‌ पदार्थ 
वसुधाम कोई नहीं है। ऐसे पदार्थड्री अवहेलना करनेके समान 
मूखेता और क्या हो सकती है ! 
अब यह घात सहज ही समझमें भा सकती है कि यदि भीरोग 
मनुष्य सेरभर भन्न रोज खाबे तो ४० सेर अन्न वह चाढीस दिल" 
में डा सकेगा । अतएव यह सिद्ध हुआ कि चाढीस दिनकी कमाई 
दो तोता वीये है। इस हिसावसे ३० द्वकी कमाईमें केवल डेढुदी 
तोला बी प्राप्त होता है। ऐसे पदाथकों शरोरसे निकाल देवा 
कितना बड़ा अनर्थ है। इसपर लोग पूछ सकते है कि जब यह इतना 
कम तैयार होता है, तव रात-द्न विषय करमेवालेकि शरीरमें यह 
आंता कहाँ से है ! प्रभ घहुत ही टीक है; किन्तु इसमें बात यह है 
कि हम पहले ही कह जाये हैं कि मनुष्यके शरीर में वीये सदा कुछे- 
न-कुछ बना रहता है। यदि वीये शेष हो जाय, वो शरीर जीवित ही 
नहीं रह सकता। दूसरी बात यह भी है कि ऐसे भतुष्योंका वी 
अपने असली रुपमें आनेके पहले.हो निकलता जाता है। इसलिए 
उसके वीरयको वीय कहना हो अनुचित है ' 
यह वीर्य पुरुष-शरीरमें सोलह बषेकी अवस्थामें प्रकट हीता है ! 
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इससे पहले वीय नहीं रहता, यह नहीं कह्दा जा सकता | क्यों कि वीर्य 
के विन तो शरीर टिक ही नहीं सकता। इसपे पहले रहता- 
अवश्य है; पर प्रकट इसो अवस्थामें होता है। यह काल वीयके 
प्रकट होनेका है; परिपक होनेका नहीं।पचीस वर्षक्री अवस्थामें 
यद्द परिपक्व होता है। जो लोग इसे पृण रीतिसे सुरक्षित रखते हैं, 
उन्‍्हींका वीय इस अवस्थामें परिपक्व होता है, और जो लोग प्रकट 
होते ही नष्ट करने लगते हैं, उनलोगोंका बीय तो कभी परिपक्व 
द्ोता दी नहीं। यही कारण है कि पचोस वर्षक्री अवस्थातक 
वीयेकी पूरी रक्षा करने के लिए या ज्रक्षचयंक्रा पालन करनेके 
लिए आचायोने कहा है। इसके पहले वीय अ्रपरिपक्वावस्थामें 
रहता है। जो लोग वीर्य को परिपक्व नहीं होने देते और उप्तका 
टुरुपयोग करने लगते हैं, वे अपने जीवनकों हो भ्न्धकारमय 
बना देते हैं। ऐसे लोग आजन्म अकर्मर्य, पौरुषद्दीन तथा दुखी 
बने रहते हैं। प्रसन्नता वो ऐसे लोगोंके पाप्त कभी फटकने भी 

हीं पाती | किन्तु ठुःखक़ी बात है कि आजकढ मूखताके कारण 
हिन्दूसमाजमें पीस वर्षक्री अवस्थातक छोग ४-६८ बच्चों 
बाप वन जाते हैं, और उन बच्चोंकी भृत्युते अथवा रुणतासे 
पिलखते नजर जाते हैं | 
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5२:2४ उपायोंसे वीये-्वाश होता है, उन्हें मैथन कहते है । 
जि ( इसलिए अश्नचारियोंकों मेथुनसे बचना चाहिये। 
5६:२४४ यह प्रेथुन आठ प्रकारका होता हैः - 
स्मरण कीत्तन केलि: प्रेज्षणं गुल्दभाषणम्‌ । 
संकल्पोध्ध्यवसायशच क्रिया-निष्पत्तिरेवच || 
एतन्मेथुनमष्टाह् प्रवदन्ति सनीषिणः । 
विपरीत ब्रह्मचयमेतदेवाट्ट हक्षणम्‌ | 
क्‍ द .._“पक्षसहिता । 
सारण, कीत्तन, फेलि, अवलोकन ( दृष्टिपात ) गुप्त-माषण, 
संकरप, अध्यवसाय, और क्रिया-निष्पत्ति, इन आठ प्रकारके 
मैथनोंका वर्णन शाक्षकारोंने किया है। अब इन आठोंका विवरण 
पृथक पृथक नीचे लिखा जाता है: ' 
४--श्मरण--किसी जगह पढ़े हुए, देखे हुए, सुने हुए या 
चित्र देखे हुए स्री-रूपका ध्यान, चिन्तन या स्रण फरना। 


५ ब्रह्मयच4 की महिमा 
ब्यलोटिल्ओ किलर 

२-कीत्तेन-ज्ियोंके रूप, गुण, और अगोंकी पर्चा करना 
'अथवा इस विषयक गीत गाना तथा गन्दी बातें करना भादि । 

३--केढि-खियोंके साथ खेलना, जैसे फाग, ताश भादि। 
अथवा उनके साथ अधिक वैठना-उठना और मनोविनोद करना | 

४-्रेक्षए-किसी श्षीको नीच-दृष्टिस या छिपकर बार-बार 
'देखना तथा नोचतापुणे संकेत करना । 

५-गुह्च-भाषण-ह्षियोंके पास बैठकर गुप्त बातें करना, 
अंगाररस-पू्ण उपन्यास, पह्मानियाँ, नाटक आदि पढ़ना या 
उमकी चचो करना, काम-चेष्टाते भरी हुई बातें कहनेसुननेपं 
निमश्त रहना। 

६--संकलप- किसी अग्राध्य ख्रौकी प्राप्तिके छिए दृढ़ होना 
'तथा भनमें उसे पानेके लिए निश्चय करना | 

७--अध्यवसाय-श्ली-सहवासमें आनंदका अनुभव कर उसके 
'पानेके लिए प्रयत्न-शील होना । 

८- प्रत्यक्ष सम्भोग करके वीय रखलित करना । 

आदरशत्रह्मचारियोंमें इन आठमेंसे एक का भी होना बढ़ा 
ही द्वानिकारक है। इनमें से एक भी आदत रहनेसे त्ह्मचारी नष्ट 
हो जाता है। इनमें से एक भी मेथुनमें फैंस जानेसे महुष्य आठों 
मैशुनोंमें फैंस जाता है। मेथुनोंक्रे प्रभावसे वीयक्रे कण अपने 
स्थावसे च्युद होकर अण्डकरोपें था जाते हैं और फिर वे किसी- 
'ल-किसी प्रकार, सम या पेशाबक्रे साथ-बादर निऋछ जाते हैं। 

इनके अतिरिक्त दो तरहके मेथुन भौर हैं जो अत्यन्त 
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घुणित, अत्यन्त हानिकारक और जघन्य हैं। उनमें एकका नाम 
है, दस्त-मेधुन और दूसरेका माप्त है, गुदानैथुन । 
0 हस्तमैथुन 0 
६#2८९५९५०८-२७ 
ख्रीप्रसंग तो सृष्टि-विज्ञानके अनुकूल माना गया है; किम्तु 
हस्त-सेथुन अप्राकृतिक है। डाक्टर हिलका कहना हैः--हस्त- 
मैथुन वह तेज़ हु्दाढ़ी है, जिसे ज्ञानी युवक अपने ही हाथों 
अपने पैरोंमें मारता है। उस घज्ञातीकों तव चेत होता है, जब 
हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निर्वछ हो जाते हैं, तथा 
स्वणदोष, शीघ्र-पतन, प्रमेह आदि दुए रोग आ बेरते हैं और 
जननेन्द्रिय छोटी, ठेढ़ी, कमजोर होकर गृहस्थ-धर्मके भयोग्य 
हो जाती है।” 


आजकछ नवयुवकोंमें यह हस्त-मेथुन भीषण रूपसे फैला 
हुआ है। इस मेथुनसे घालकोंका सत्-कुछठ चौपट हो जाता है। 
इस दुव्यंसनका प्रचार नवयुवक्ष विद्यार्थी तथा अविवाद्दित पुरुषोर्म 
विशेषतर हो रहा है। एफबार जो इसके चक्षरमें पड़ जाता है, 
वह जन्मभर इस संहारकारीके फन्‍्देसे नहीं छूट पाता । दुःखकी 
बात है कि आजकल यह रोग बड़े-बड़े विद्वानोंमें भी फैडा हुआ 
है। हस्त मेधुन एक ऐसा राज्षस है जो बड़ी निरदेयतासे मलुप्य- 
शरीरको निषोड़ डालता है। इससे इतनी हानियाँ द्ोती हैं कि 
उनका उल्लेख करनेसे एक छोटीसी पुस्तिका तैयार हो सकदी है | 


ढ् रे 
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इसलिए यहाँगर संक्षिप्त वणन ही करके नवयुवक्रोंकों सावधान 
कर दिया जायगा। जिप्त प्रकार किसी छकड़ीमें घुन लग जमिसे' 
वह ग्रितकुल खोखली हो जाती है, उसी प्रकार इस अपम कुटेवरसे 
मनुष्यकी अव्रत्था जजंरित दो जाती है। इससे इन्द्रियकी सब 
नसे ढीडी पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्तायुओंके दुबछ- 
दोनेसे जननेन्ट्रियका मुख मोटा हो जाता है तथा उप्तकी जड़ 
पतली पड़ जाती है। इन्द्रिय-शिथिलताके फारण वीय बहुत जरू 
गिर जात है, बार-बार सप्तदोप होने लगता है, ज़रा भो विपय: 
सम्पन्धों यातें मनमें उदय द्वोते ही वीय गिरने लगता है और 
अन्तमें कुछ दिनोंक्े बाद भरी जवानीमें ही मनुष्य नपुंप्क होकर 
बुद्रपेका अनुभव करने लगता है। ऐसा मनुष्य स्री-प्तमागमके- 
सर्वधा अयोग्य हो जाता है। उसका वी पानीझी तरह इतता 
पतला पढ़ जाता है. कि खप्मदोपक्र बाद वस्धपर उप्तका दागतंक 
नहीं दिखायी देता । 
हत्व-मैथुनसे इस रोगोंक्ा होना अनिवाय है-लिंगेन्द्रियकी 
नित्रेलता, दृष्टिकी कमी, पा, सन्द्रास्ति, सप्दोप, बुद्धिल्ताश, 
कोप्ठ बद्धता, मस्तक-पीड़ा तथा प्रभेह । इनके अछावा गगी, उत्पाद, 
क्षय; नपुंसकता, आदि रोग भी द्ोनेक्री पूरी सम्भावना रहती है 
ओर सौमें नव्ये आदमी इन रोगोंके शिकार होते देखे गये हैं । 
पागतखानोंमें १०० में ९५ आदमी व्यभिचार और हस्त-मैथुनहो के 
कारण पांगल बने पाये जाते हैं। यद्दी दशा अपनी स्रीसे अधिकः 
भोग करनेवाहोंकी भी हुआ करती है | 
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यों तो व्यभिचारमात्र ही घुरा है, पर यह हस्तमैथुन सबसे 
बुरा है। हस्तमेथुन द्वारा वीरयके निकलमेसे कर्ेजेपर बड़े जोरोंका 
धक्का लगता है। इस पक्षेसे खाँसी, श्वाप्त, यह्ष्मा जैसे भयानक 
रोग उ्न्न हो जाते हैं। इस रोगसे मनुध्यकोी भायु इतनी ज्ञीण 
होती है कि उसका लेखा लगाना भी कठिन है । अन्नानताओे कारण 
'चथा बुरी संगतिमें पड़ जानेसे बालक इस दुष्कर्म फँस जाते हैं। 
पहले तो इससे उन्हें आनन्द मिलता है, किन्तु कुछ ही दिलोंमें थे 
अपनी मूरूतापर अफसोस करने लगते हैं। क्योंकि इससे जो रोग 
पैदा होते हैं, वे लाकों प्रयलन करनेपर भी आजन्म नहीं मिटते। 
इससे मलिप्क घहुत जल्द कमजोर पढ़ने हग जाता है। 
'मत्तिष्क कमज़ोर पढ़ते ही आँखोंक़ी ज्योति तथा कान व दाँदकी 
'शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है।, असमयमें ही घाछ भी मइने 
भर पकने लगते हैं। इस्तम्ेथुनसे सारा शरीर पीला, होता, 
दुबल, रोगी, सुत्त और कान्विद्ीन हो जाता है। फिर तो ऐसे 
लोगोंको विषयमें भी आनन्द नहीं मिलता, यद्यपि उस आनन्दकी 
“चाहसे वे विषय करना नहीं छोड़ते। ऐसे ल्ोगोंकी द्षियाँ कभी सी 
'सन्तुष्ट नहीं होतीं और मुंझठाकर व्यभिचारिणी बन जाती हैं । 


गुदा-मेधुन 


पुरुषके साथ पुरुषज्ञा सस्भोग करना गुदापैभुन कहराता है । 
“यह भी हस्तमैथुनके समान ही निन्‍्य और हानिकारक क्रिया है। 
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एक विद्वान्‌ का कथन है कि इन दोनों मैथुनों के जन्मदाता परिचमी 
देशवाले ही हें । जो भी हो, हमें इन वातों से क्या काम ! यहाँ' 
, सि५ यह दिखलानेकी भावश्यकता है कि इससे क्या हानियाँ 
होती हैं। 

यह दुव्यवहार अधिकतर ध्वोधमति १०-१२-१४ वर्ष के 
वालकोफे साथ किया जाता है। किन्तु कितने मनुप्य ऐसे होते हैं 
जो पृद्ध हो जानेपर गुदाभंजन कराना नहीं छोड़ते। यह दोप 
अविवाद्दित पुरुषों भौर विद्या्ियोंम वेतरह फेशा हुआ है। किन्तु .. 
इससे थह न समभ बैठना चादिये कि विवाद्वित पुरुष इससे बरी 
हैं। ऐसे बहुतसे मनुष्य देखने में भाते हैं, जो धरमें झ्लीके रहते 
हुए भी इस दुर्गुणमें फेसे रहते हैं तथा रात-दिन बालकोंके फ्रंपा- 
ने की फोशिश करनेमें ही ध्यस्त रहते है । 

यह भी दृत्तमैथुनके समान ही मनुष्यके जीवनको नाश करने 
बाला रोग है) इसके कारण मनुष्य बढ-रहित हो जाता है,. 
समाभमें अपमानित होफर रहता है, सन्‍्तान-उक्षन्ञ करने डी शक्ति- 
मारी जाती है, चित्त सदा लिन्न रहता है और वे सब रोग भा 
घेरते हैं जो इस्तमैथुनके कारण पैदा होते हैं! गुदमैथुन करनेवाते 
नरप्िशाचोंको गर्मी उपदंश ) की बीमारी भी हो जाया करती 
है। यह रोग डितना भयानक द्वोता है; यह धतडाने को जरूख 
नहीं । ऐसे नीच मरुष्य अपने जीवनका सर्बनाश तो करते ही कै. 
साथ में उन वालकोंक्े जीवन को भी बाद कर डाढते हैं। जिन्हें 
झपने चंगुलमें फँसाते हैं। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त. 
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होगा कि यह कर्म हस्तमेथुनसे भी अधिक तिकृष्ट और पापपूण दे 
चयोंकि उससे तो सिफ अपना दी नाश द्वोवा है और गुदामेयनसे 
'ता दूसरे का भी सबनाश किया जाता है। फिर पह बालक जिसको 
तुम अपने चंगुल में फैंसाकर अपनी इच्छापूर्ण करते हो और 
उसे गुदामैथुन करना सिखज्ञा देते हो-बड़ा होनेपर कितने ही 
"बालकों को चौपट करके पाप बटोरता है और तुम्हें भो हिस्सा देता 
है; क्योंकि भूल कारण तुस्दी हो । 
हाय | यह कर्म क्रितना नीचतापूण है | हमारा तो अनुमान 
है कि शुद्ा-मेथुन करनेवाले लोग हत्याकारियोंसे भी बढ़कर पापी, 
'ऋर और नीच होते हैं। दृत्याकारी तो ज्षणभरतमें जान ले लेता है, 
किन्तु ये राक्षस तो जानसे मारते ही नहीं; घालकोंमें ऐसी कुटेव 
डाल देते हैकि वेचारे जन्मभर घुलघुलकर मरते हैं, तड़पते 
हैं, कष्ट सहते हैं। प्राण ले लेना भच्छा है, पर इस तरह घुल्ा- 
घुलाकर सारना बढ़ा द्वी दुःखदायक है। जो अभागा इन दोलतों 
'छत्तोंमे या इनमें से एकमें एकबार भी फ्रेस जाता है, फिर वह 
जन्मभर छुटकारा नहीं पाता; ये शैतान हाथ धोकर उसके पीछे 
पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे मनुध्योंका चित्त तिबेठ हो जाता है, 
'इसलिए छोड़नेकी इच्छा मनमें उपन्न होनेपर भी वे अपने मनको 
वशमें नहीं कर सकते। हजारों श्रतिज्ञायें करनेपर भी अपनेको 
“नहीं रोक सकते। विषयोंके सामने आते ही सारी भ्रतित्ञायें ताकसें 
अरी रह जातो हैं । 
इस प्रकार वीयको नष्ट करनेसे मनुष्यका मनुष्यत्त ही लोप 
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हो जाता है। ऐसे लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि थोड़ी भी 
गर्मी या सर्दी लगते ही बीमार पढ़ जाते हैं, रात-दिन बीमार ही 
रहा करते हैं। फोई भो नयी धीमारी पहले ऐसे हो ज्लोगोंमें 
फेलती है। 

किन्तु दुभोग्यकी वात है कि ये सब बुराइयाँ वहुधा उन 
स्थानोमे पैदा होती हैं, जो हमारी शिक्षाके स्थान है । जिन शिक्षा- 
ल्योंमें पच्चे चरित्रवार्‌ धनने तथा कमनिष्ट होनेक्रे लिए भर्ती 
दोते हैं, उन शिक्ञालयोंम उन्हें मुख्यतया इन्हीं बुत॒इयोंकी शिक्षा 
मिलती है । आमकलझे शिक्ञालय ही भद्याल्य बन रहे हैं। हड़- 
कॉको था बढ़े विद्याथियोंको कौन कहे, इन दुगंणोंक्रो कितने 
अध्यापक ही छात्रोंक़ो सिखला देते हैं, ऐसे अध्यापकोंफो किन 
शब्दोंमें सम्भोधित किया जाय, सममामें नहीं आतदा। जिनके 
ऊपर बचोंको सारी जिम्मेदारी हो, थे दी यदि कर्तेव्यश्रष्ट होकर 
नीच हो जाये, तो यह बढ़े दी दुभोग्यकी बात है। इसपर अताप'- 
सम्पादक श्रीगणेश शंधर विधार्थी गीमे ता? ८ जुलाई घन १९२८ 
के स्कूलों और फालिजञोमें दुराचार' शीपक अम्ेक्षमें बड़ा अच्छा 
प्रकाश डाला था। भ्रतः उस लेखको हम ज्योंका सयों यहाँ उद्धृत 
करते हैं-- 

(मनुष्य शिश्नोद्र-सम्बन्धी वासनाओोंका पुल है। इन्द्रिय 
सम्यक्‌ रुपसे उसके कायूमें नहीं है। अयतनशील सुमुक्षुका सन भी 
इन्द्रियोंकी व्याधियोंत्ति बिंचलित द्वो जाता है। मलुष्य-स्तभावक्री 
यह दुर्वछ॒ता बड़ी दूयनीय है। इस दिशामें अथक परिश्रम करने 
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वाले छोगोंने मानव-समाजफे सामसे इस विपयक्री कठिनताश्रोंका 
निरुपश बड़े स्पष्ट रूपसे किया है। भवगान्‌ कृष्णने गीतामें कहा 
है कि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेवाले नरोंका मन भी समय- 
समयपर इन्द्रियोद्वारा आकृष्ट कर लिया जाता है, “इन्द्रियारि 
प्रसाथीनि हरन्तिप्रसभ॑ मनः |” मनोनिपम्रहका केवल एक ही उपाय 
है। वह है सतत अभ्यास और बैराग्य। अभ्यासेन तु कोन्तेय; 
वैराग्येण च गृद्यते। किन्तु आजफल भारतवर्पके दुर्भाग्यसे हमारे 
यहाँ जिस शिक्षाका प्रचार है, उसमें युवक्रोंके चरित्र-गठतकी भोर 
रंचमात्र भी ध्याव नहीं दिया जाता। समय, मनोनिमह, शारी रिकऋ 
बल-बड्न और चरित्र दृद्वताकों हमारे शिक्षाक्रममें कोई स्थान 
नहीं दिया गया है। यही कारण है कि हमारे नौजवानोंका आच- 
रण बहुत दीला-ढाढयसा रहता है। हमारी वर्तमान शिक्षा-संत्था- 
ओऑमें बहुत दिनोंपे एक घातक रोग फेन्न गया है। बालक भर 
युवक एंक दूसरेके साथ, नितान्त अवा5छुदीय रीतिसे, मिश्ञते- 
जुलते ओर सेत्री-सम्बन्ध स्थापित करते नजर आते है। शिक्षा 
संस्थाओंके कई अध्यापकंगणोंकी चित्तवृत्ति भी चिनगारियोंफे 
साथ खिलवाड़ करती नज़र आती है। जिन लोगोंने शिक्षाल्यों, 
जेरखानों, वोडिंग द्ाउसों ओर सिपाहियोंके रहनेक्े बेरेक घरोंका 
ध्यानपूवक निरीक्षण किया है, उनका कहना है कि पुरुषोंके बीच 
आपसी कामुकता इन स्थानोंमे बहुत अधिक परिमाणम पायी जाती 
है। पाश्चात्य विद्वानोंने इप सम्बन्ध बहुत कुछ लिखा है। एड- 
बड़े कारपेन्टर, जे० ए० साइमान्डस, बार्टविटमेव, हेवलाक 
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एलिस आदि मनलियोने मानव-खभावकी इस कमजोरीका विवे- 
चन फरते समय यह दिखला दिया है कि सुधारकोंकों इस दिशामें 
बहुत सोच-सममकर काम करना चाहिये। स्कूजों और कालेज! 
तथा उनके छात्रावासोंमं जे। बालक शिक्षा पाते तथा निवास करत 
हैं उनके आचरणकी भोर ध्यान देना समाजका मुख्य कर्तव्य है। 
आजकल समाजके भन्ञानके फारण हमारे छोटे-छोटे निरपराथ 
सुन्दर बच्चे दुष्ट प्क्नृति-मित्रा और पापी शिक्षकोंढी कामवासना- 
के शिकार हो रहे हैं। वालकोंके ऊपर जिध रीतिसे बलात्कार 
किया जाता है उसका थोड़ासा विवरण यहाँ देना अप्ामयिक न 
होगा। जिन सी पचास स्कूज्ञ काजेजांक्रे निरीक्षण करनेका हमें 
अवसर मिला है, उन्‍्हींक्ी परिस्थितियोंके भवलेकनसे आप्त अनु- 
भवके वपर हम ये सतरें लिख रहे हैं प्रत्येक स्कूल था कारेनमें 
कुछ ऐसे गुंडे विद्याथियोंका समुदाय रहता है; जे। सुन्दर वाहकों- 
की टोद लिया करता है। जब वे पहले-पहल स्कृलेंमिं आते हैं, तव 
बदमाश-मण्ठछी उन्हें तंग करना, मारता-पीदना, उनकी कितावें 
दीनना एवं प्रत्येक रीतिसे उनका जीवन भार-भूव बनाना प्रारस्भ 
कर देते हैं। विचारा लड़का कहीं खड़ा है और उसे एक चपत 
* जमा दी | कहाँ उसको किताव फाड़ फेकी, तो कहीं उसकी कलम 
दीन ली । पहली थेड़छाड़ इस तरह झुरू होती है । छड़का विचारा 
मास्टरोंते शिकायत भी करे तो उससे क्या ? शेतान“मण्डलो उसे 
उराती-धमकादी है। उससे कहा जाता है--/अच्छा वचाजी, निक- 
लबा बाहर; देखो कैसी मिट्टी पत्नीद करते हैं. तुर्द्दारी ! असह्माय 
२ 
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वलि-पञु इस प्रकार रोजनब-रोज सताया जाता है। धीरे-धीरे वह 
इन शेतानोंसे छुटकारा पानेक्के लिए उन्हींके गुटों शरीक हो जाता 
है। बस, जहाँ वह इस प्रकार उस शुट्टमें शरीक हुआ कि उसका 
सवनाश प्रारस्स होता है। जिस स्कूलमें शिक्षक भी उसी फ़तके' 
हुए, उस रकूलषमें तो वालकोंके नेतिक गीवनको मृत्यु ही समझिये। 
दुष्ट साथियों ओर शैतान मास्टरोंकी कामबासनाका साधन बना 
हुआ बालक अपनी दुखत्था कहे तो किससे कहे ( माता-पिताओं 
से) सता किस वालककी इतनो हिम्मत है कि वह अपने 
माता-पितासे ये कष्टदायक बातें कहेगा ! वालकोंफे निन्नानने फो 
सदी रत्ञकगण इतने मूर्ख द्वोते हैं. कि वे इत बातोंगो समझा ही 
नहीं सकते | यदि उसके काममें कभी कोई ऐसी बात पढ़ भी जाती 
है, तो वे बजाय इसके कि अपने बालकोंके साथ अत्याचार करने- 
वालेंकी खाल खींच ले, उल्टा वे अपने वच्चोंहोकों पीठते हैं ! 
वच्चोंके लिए तो एक तरफ खाइ और एक तरफ हुँआाँकीसी 
समस्या हो जाती है। इसछढिए वे भपना दुःख किसीसे नहीं 
कहते। समाजकी ऋरतापयी उदासीनता, एवं घृणित मित्रोंके पापा- 
धारसे पीड़ित युवक अपने मनुष्य्॒को नष्ट करके अप्ले साग्यकों 
कोसा करते हैं। जे बालक इस प्रकार सताये जाते हैं, उतकी ' 
'बोरता, धृद़ृवा, योवनक्की उन्मत्त घीरता और मनुष्यलका स्वनाश 
हो जाता है। थे शात-दिव अनतेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका चिन्तस- 
किया करते हैं। उसकी संजीवनी शक्तिक्न हाम् हो जाता है। 
उनका पठन क्रम अल-व्यस्त हो जाता है। प्रस्कुटित तोत स्मरण - 
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शक्ति नष्टहों जाती है। मनुष्य-समाजको अमूल्य रलन प्रदान करने 
की क्षमता रखनेवाली भेपा-शक्ति दूँद-दूँद टपककर धूछमें मिल 
जाती है। जो मन्सी हो सकते, जो उद्ात्त विचारक बनते, जो 
अमर गायक होते, जो समय-चक्रपर आहूढ़ होकर अपनी मन- 
चीती दिशाम उसे घुमा सकते, वे मानव-सम्ताजके भावी नेतागण 
जीवन के भारम्भ के प्रथम ज्षणामें ही ववरता, तृशंसता, दुश्वरित्रता 
और दौरात्यकी ज्यालामें कुजसकर मृतग्राय हो जाते हैं। हमारे 
पास इस समय रकूल-फालेजोंकी आचरणद्दीनतरों द्रसानेवालरी 
फोई एसी सप्रमाण तालिका नहीं है, जिसके आधारपर हम इस्त 
भयानक महामारीकी स्वेष्यापकता का दावा कर सके'। लेकिन 
सत्यास्वेपणका तरीका संख्याशाश्रके अलावा ओर हुछ भी है। 
चह है अपनी आन्तरिक अनुभव-शक्ति। उसके बलपर हम 
अत्यन्त निर्मीझता पूर्ण कर यह कहते हैं कि आजकल हमारे अधि- 
फांश विद्यालय इस रोगसे भाक्रान्त हैं। अभीतक इस विषयकी 
भोर किसीने ठीक तरीकेसे, समाजका ध्यान नहीं खींचा। इस 
विषयका साहित्य लिखा जरूर गया है | लेकिन उससे सामाजिक 
सड्भावनाके जागरणमें जितती सद्दायता मिलनी चाहिये थी, 
' उतनी नहीं मिल सकती | सामाजिक जीवनके इस अंगका चित्रण 
फरनेके छिए एसे साहित्यकी जहरत है, जो समाजकों विश्वमिता 
दे, लेकिन उसे उस प्रशारकी वासनाओंकी ओर मुझानेका काम 
न करे | वदमाशकी वदमाशियोंका चित्रण ऐसा सरध और मोहक 
तहों कि वदमाशियोंक्री ओर रुमाव हो जाय। ज़रूरत तो है 
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समाजके हृदयकों जलाने्ों, चकि उसे शुद्गुदाने की । लेकिन 
जबतक समाजकी आँखें नहीं खुलती, वंबतके लिए क्या यह 
महत्वपूर्ण प्रश्न थोंही घोढ़ दिया जाय ? नहीं | इसका अतिकार 
करनेकी भावश्यकता है। माता-पिताओंका यह फत्तेत्य है कि वे 
अपने वाहकोंके प्रति इस सम्बन्धमें अत्यन्त उद्दाहुभूतिपू व्यव- 
हार करें। वादोंके मतसे यह मय मिक जाता चाहिये कि 
उनकी कष्ट-कथा यदि उसके अभ्निभावक सुनेंगे। तो वे उर्टां उन्हीं 
को दश्ड देंगे। जवतक वच्चोंके दिल्लमें यह भय है। तबतक 
वास्तविक परिस्थितिका पता तंगाना असंभव .है । बालकोंके 
रज्ञकोंका कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों अपने स्य के प्रति पूर्ण. 
विश्वास और भेमके भाव प्रेरिद करें। सरकार यदि चाहे वो, इस 
विषय, बहुत कुछ सहायक हो सकती है| हमारे पास अक्सर 
ऐसे सम्बाद आते रहते हैं, जिनमें डिट्रिक्ट वोड़ो के शिक्षकोंकी 
दुश्वरित्रता का उत्तेस रहता है। इस प्रकारके शिकायतनपत्रोंका 
बराबर आते रहना शिक्षा संस्थाओंके दूषित दोनेका लक्षण है। 
प्रारश्मिक, साध्यसिक और वध शिक्षा-संस्थाओं तथा छात्रावार्सों- 
के अध्यापक्ों, निरीक्षकों और छात्रोंमें प्रचलित दुर्गुणों ओर 
हुराचारोंकी जाँच करना तथा भवाचारोंकी निम्मूत् करनेके साधनों - 
की पिफ़ारिश करनेके सम्बन्धमें प्रन्तीय सरकार एक कमेटी बना 
कर इस ग्रश्नकी गुरुता ओर व्यापकताका ठीक-ठीक पता लगा 
सकती है। त्रिहार और पढ़ीसाड़ी सरकारने सन्‌ १९२१ ३० में 
प्रारम्भिक और साध्यमिक शिक्षाके प्रश्षपर विचार करनेके लिए 
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एक फ़मेटी बैठाजी थी। उस फमेटीकी एक उपसमितिने सकूलोंके 
सदावारके प्रश्पपर विचार किया था। 5स फर्मेटीने इस सम्बन्धमें 
अपनी जो रिपोर्ट पेश फी है, उसका विवरण हम किसी अगले 
लेखमें देंगे। इस समय तो हम फेवछ इतना ही कहना चाहते हैं 
फि विद्वार सरकारकी तरद यदि थू० पी०, सी० पी०, पंजाब, 
आसाम, पंगाल भादि प्रान्तोकी सरकारें भी इस प्रइनकी व्याप- 
फ्रताफा पता छगानेका प्रयत्व फरे, तो वड़ा भारी काम हो सकता 
| । यह प्रषन बहुत महलपू् है। सावजनिक सदाचारक्ते प्रश्नों- 
पर लिखनेयालोंके कन्धोंपर पढ़ी जवदेस्त जिम्मेवारी होती 
है। सम्भव है इमारे पाठक्रोंकों यह प्रइन-किंपा इसपर कुछ 
लिखना और इसकी खुशे खजाने चचों करना-अशलीछ जेंचे, 
लेकिन वालकोंफी रक्ताफे लिए जे। चिन्ताशील हैं, वे इस भर 
जरूर भाकृष्ट होनेफी दया दिखाएँगे। हम प्रारम्मिक, माध्यमिक 
भौर हाई स्कूलके देडमाछटरों, फानेजके प्रिन्सपत्ां तथा इस प्रइन- 
को सुलमानेकी चिन्ता करनेवाले अन्य विद्वग्जनोंसे इस सम्पन्धमें 
विचार फरने तथा इस हुगु णसे मुक्ति पानेका उपाय सोचनेकी 
प्रार्थना करते है ।” 

४॥ श्रष्टाचरणके लक्षण 

ओर ओर 94222 
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. १--नष्टवीय बालक सदा डरता है, भपनेसे बड़े लोगोंमे 
सामने भाँव उठाकर देख तहीं सकता | वह सदा किसी मह्ान्‌ 
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अपराधीकी भाँति शर्मिन्दा द्ोकर नीचे देखता है अथवा मुख 
छिपाता फिरता है । सदा निरुत्साह रहता है। बहुतसे चाछाक लड़के 
अपने दुगु ग॒को छिपानेके लिए व्यथे ही छाती विकातकर ऐँटते 
हैं। वे जहरतसे अधिक ढीठ बननेद्नी चेष्टा करते हैँ; किन्तु मु 
कान्तिहीन रहता है । 

२-लड़केका आनन्दमय हँसमुख चेहरा सदा उदास और 
फीका रहता है। बदन सुस्त रहता है, फुर्तीका नाम-तिशान भी 
नहीं रह जाता । हर वक्त रोनेकीसी सूरत बनी रहती है। सभाव 
चिड्चिड़ा, क्रोधी और हुखा हो जाता है। सुष्त पीछा पड़े जाता है 
और तेज जाता रहता है। गाढोंकी ्वाभाविक गुल्ञाबी छटा लोप 
हो जाती है और काले धब्बे पहने लगते हैं। किन्तु यह चिह् २१% 
१६ वर्षकी अवस्थाके बाद दिखलायी पढ़ता है ।, - 

३--ओंखें भीतर धेंस जाती हैं, गाल पचक जाते हैं। आँछों- 
के नीचे गढ्ा हो जादा है और काते धब्बे पड़ जाते हैं। 

४--बाल पढने भौर मड़ने लगते हैं। स्पष्ट रीतिसे कोई रोग 
दिखलायी नहीं पड़ता, पर बदन सूखा जाता है। अंग-अत्वंगं 
शिगिल्दा दा जाती है; फिसी अच्छे काममें दिल नहीं ढुगता। 
थोड़े परिश्रमसे ही यकावट भा जाती है, चत्ताह तष्ठ हो जाता है; 
खेलने-कूदनेमें भी दिशा नहीं लगठा। खूगक कम हो जाती है। 
हाजमा दिगढ़ जाता है ! ु 

५--जरासा धमकाते ही छातीम धड़कन पैदा हो जाती है। 
थोड़ा भी दुःख पहाइसा प्रतीत होने लगता है।. . . ' 
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६-ार-वार मूठी भूख छगती है, अपच भर कब्ज द्ोता 
है। चटपटों मसालेद्षर चीजें खानेकी इच्छा होती है। श्रच्छी 
तरद नींद नहीं आती। यदि भाती भी है तो बड़ी गहरी नींद । 
सोकर उठते समय शरीरमें मद्दा आालस्य मरा रहता है। ऑँखों- 
पर धोपसा लद्ा रहता है । 

७-रातमें खप्नदोष द्ोता है। बीय पतला पड़ जाता है, 
पेशायक्े साथ वूँद-बुँद करके वीये गिर जावा है; यह भी हस्तमैथुन 
तथा गुदामैथुनका मुख्य चिद्द है। बराबर पेशाव द्वोता के पुन्सल्ल 
नष्ट दो जाता है। शरीरमें मंद-मंद पीड़ा होती है। अकारण ही 
शरीर ठण्ढा पढ़े जाया करता है। 

८-शक्वासप्रधान नाटक, उपन्यास आदि पढ़ने, गन्दे चित्र 
देखने तथा विपय-सम्षरन्धी बातें करने की विशेष इच्चा द्वोती है। 
सदा कुसंगतिमें बैठने की प्रवृत्ति होती है। हुराचार अच्छा छगता है | 

९--ब्ियोक्ते साथ बातें करता, युवर्तियोंकी ओर ताकना 
पापी खमावका लक्तण है। 

१०-मुखपर मुँहासे निकलना, उठते समय ँखोंक्े सामने 
अँथेा दा जाना, मूल्ठो आना, मत्तिष्क का खाली हो जाना, अपने 
हाथी रखी हुई वत्तुका स्मरण ने रहना, बहुत जर मूठ जावा, 
हुप्ट भाचरणक्रे लक्तण हैं। 

११-वित्त का अत्यन्त चंचल, हुबल, फामी और पापी हो 
जाना, फोई काम करते-करते वीचद्वीमें छोड़ देना, ज्षण-त्णपर 
विचारोंकों बदलते रहना, दिमाग्रमें गर्मी छा जाना, ऑाँखोंमें जल 
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पैदा होना तथा पानी पहना, शणद्वीमें रुट्ट तथा ज्षण॒द्वीमें प्रसन्न 
हो जाना, मायेमें, कमरमें, मेरदंढमें, धातीमें वारस्वार दर्द पैदा 
होना, दाँवके मसूढ़े फूलना, शरीरसे बद्वू निकलना, वीये चाशके 
खास चिह हैं। 

१२--तलबे और हथेलियोंका पसीजना, कैप कैंपी आना, 
हाथपेरमें सनतती आता भी इसी वीयनाशका कुफल है। 

१३-मेरुदंडका मुँक जाना, भावाजकी कोमहताका नष्ट हो 
जाना, शरीर बेडोल हो जाना, तथा पढ़ने-लिखनेमें उत्साह नरहना 
नष्टवीय वालकके लक्षण हैं। किसी-किसी भ्रष्ट लड़केकी आवाज 
कड़ी भी नहीं होती। 

१४-ठीक अवस्थास पहले ही थुवावस्थाफे चिह्न दिखायी 
पढ़ने छगना भी वीयनाशका ही छक्षण है। किन्तु यह वात उन 
लड़कोंके सम्बन्धमें नहीं कही जा रही है, जो खत्व, हट्टे “कट ; 
फुर्वीजे, सब फा्सोंमें तेज तथा बलवान होते हैं । 

उपर लिखे लक्षण जिन वात्॒कोंमें पाये जायें, उन्हें- समझ 
लेना चाहिये कि दुश्चरित्र हैं। ऐसे छड़फोंको इस ढंगको शिक्षा 
मिल्ननेक्री आवश्यकता होती है। जिससे उनका हुगु ण दूर हो 
जाय भौर आचरणामें पवित्रता आ जाय । किन्तु सबसे आवश्यक 
ओर उत्तम तो यह हो कि पहलेद्ीसे बाहुकों पर नजर रखी 
जाय, ताकि उनमें बुरी आदतें पड़ने ही. न पावें। क्योंकि ये 
आदतें ऐसी हैं कि एकबार पढ़ जानेपर इनका छूटना कठिन ही 
नहीं असम्भव हो जाता है।. 
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प्दाआप्शस्य दा 3्फल 

माता-पिवाकी लापरखादीके कारण कितने ही अच्छे लड़के 
कुसंगर्मे पड़कर बिगड़ जाते हैं । फिर तो कुछ ही दिनोंमें वे लाना 
प्रकार के रोगोंमें ऐसे जकड़ धठते हैं कि लग्जावश घरवालोंसे चर्चा 
न करके छिपे'छिपे डाक्टरों और वेधोंको ढूँढ़ने लगते है।इस 
प्रकार तरह-तरहकी अनगेल औपधियोंक्े सेवनसे वे अपने लास्थ्य 
को और नष्ट कर डालते हैं। रोगफे मूल कारणपर ते तो उनका ध्यान 
जाता है और न ढाक्टर या वेद्य ही चेत कराते है अन्ततः परि- 
णाम यह होता है कि वालकोंको पूँजी जब खतम हो जाती है, तथ 
वे अपने घरवालों चोरी करने छगते हैं, रुपये, जेवर जो झुछ पाते 
हैं, लेफर हृफीमके पास पहुँ बते हैं शोर घीरे धीरे चोरी करनलेके 
भी गहरे आदी हो जाते हैं। जब यह भादत घरके लोगोंको 
मालूम हो जाती है; तव वे लड़केपर अविश्वास करने छगते हैं, 
फटकारते हैं, इस तरह श्वगढ़े और विरोधका अंकुर भी उसन्न 
होकर पुष्ठ हो जाता दे भौर सारा जीवन विन्ताप्रत्त हो जाता है। 

नवयुवरकोंकी इस धातका ध्यान रखना चाहिये कि धातुपीष्टिक 
जितनी ओऔपधियाँ होतो हैं, वे सर कामोत्तेजक होती हैं। उनके 
सेवनसे शरीरमें यदि कुछ ताकत भी माहुम पढ़े, तो वह केवल 
मनुष्यकी भावना तथा उस दवाके साथ दूध।मलाई आदिके खानेका 
प्रभाव है, संसारमें ऐसा कोई भी बेच या ढाक्टर नहीं है; जो 
दववाइयोंके जोरसे वीयद्वीनकों वोयवान बनानेका सामथ्य रखता 
ही । यदि कोई इस तरहकी डींग मारे, तो धृष्टता है। एकमात्र 
'मनकी शुद्धि दी भनुष्यकों मद्मयचारी बनानेयें समर्थ है। 
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ध्याडह्किसे आंच 

१-वे बुरे लड़कोंके साथ न खेलने पावें, और न उनसे 
मित्रता ही करने पा्वे। बिना कहे-सुने धरसे बाहर न निकलने 
पावें, यदि कहीं जाये, तो कहकर जायेँ। गन्दे गीत ने गाने पाें . 
और न सुनने ही पायें । 

२--अश््लील पुश्तकें उनके सामने कभी न रखे मुखसे कोई 
बुरी वात उनके सामने न कद्दे । चटपटो चीजें खानेको न दे । 

३--ज्लियोपें बेठने तथा उनके साथ बातें करनेश्ी आदत ते 
पड़ने दे। थोड़ी कसरत हमेशा करावे। नशीडी चीजें खाते 
कोनदे। 

इसी प्रकारकी और भी बहुवसी बातें है, जिनसे बांलकोंको 
भादतें बिगड़ जाती हैं, उनसे उन्हें दूर रखता चाहिये। आगे 
चलकर स्थल-स्थलपर वे सांरी बातें बतला दी जायँँगी। किन्तु 
जिन लड़क़ोंमें पीछे कहे गये छत्वण दिखलायी पढ़ने लगें, उन्हें: 
साफ ओर खुले शब्दोंग वीयनाशके दुगु ण बतलानेमें जरा भो 
संकोच नहीं करना चाहिये! इसमें लजा करना तथा अपमान 
समझना म।नो अपनी सम्तानका सवंनाश करना है। अतः उन्‍हें 
ब्रह्मचयेके निवरमोंका अवश्य शान करा देना चाहिये। बहुतते 
लोग व्चोंकों किसी पराये मनुष्यके पास सुला देते हैं। वे इसके 
दहानि-लाभपर विचार नही करते। उन्हें चाहिये कि ऐसा कभी 
न करें। 


ब्रद्ववय की महिमा ४४ 


९ ब्रह्मचयंसे आरोग्यता £' 
00727 %40/2/000 “77770 

किसी अनुभवी बेचने कहा है कि-एक वर्ष नियमित ब्रह्म- 
चयका पालन करनेसे भयंकर रोग भी जड़से तप्ट हो जाता है। 
'इस चिकित्सासे उन्होंने कई रोगियांको अच्छा भी फिया था। 
वे नाड़ी-द्वारा वीय-नाशक पुरुषकों जान लेते थे और फिर उसे 
कोई दवा न देकर केबल अ्मचर्थके नियमोंका पालन कराते ये। 

जो ऐसा नहीं करता था, उससे बातें ही नहीं करते थे 
कहावत है कि 'तन्दुरुतस्ती छात्न नियामत' । आशेग्यताम़े ही 
मनुष्य सब कुछ कर सकता है। भारोग्यता ही मनुष्यकों सबसे बढ़ी 
सम्पत्ति है। यही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषाथोंकी 
जड़ है। जिसने आरोग्य लाम नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं 
किया और भ वह कुछ कर ही सकता है। रोगी मनुष्य किसी' 
ऊामका नहीं। बह सबके लिए भार:खरुप हो जाता है। रोगी 
मनुष्य संसार और परासथ दोनोंमें अयोग्य ठहरता है। उसके 
लिए भाग-विलासक्षी सारी चीजें टुख॒दायो बन जाती है । क्योंकि 
उनका उपभोग दो वह कर नहीं सकता, उछटा उन्हें देखकर मन- 
हो-मन भस्म होता रहता है। भोगी पुरुष सदा रोगी बना रहता 
है। वह कभी भी सुद्दी नहीं हे सकता। व्य्िचारी पुरुषको 
फदापि आरोग्यता प्राप्त नहीं होती। घससे भी भारोग्यता प्राप्त 
'होना असस्भव है। आरोग्यता एक ऐसी वस्तु है, जो एक मात्र 
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वीय धारण करनेसे ही प्राप्त होती है। वोयवान पुरुषकी दासों 
बनकर रहनेमें हो यह प्रसन्‍त रहती है। वीयवान मनुष्य हो 
वत्ञवान, आरोग्यवान, माननीय ओर भक्षय-कीर्तिधारो हुआ 
करते हैं। 

संतारमें तीन वल् हैं। एक शरीरबल, दूसरा ज्ञानवल् भौर 
तीसरा मनोवलू। इन तीनोंमें मनोबल सबसे ऊँचा है। इसके बलके' 
धविना सब बल व्यथ द्वो जाते हैं। किन्तु यह मनोबढ बिना शरौर- 
बलके प्राप्त नहीं होता । शरीरवल्न ही हमारे सब वल्ोका मूड 
कारण है। यह शरीर-बढ भारोग्यता है। इसलिए हमें चाहिए 
कि शरीर-वल प्राप्त करनेके लिए वीय-रज्षा-द्वारा आरोग्यता ग्राप् 
करें | इसके विना सब व्यथ है । 

आरोग्यता का सर्वोत्तम साधन व्रह्मचय है। ब्रह्मचारी पुरुष 
ही भारोग्य दो सकता है। आज हमें भारतके उत्थानके लिए 
आत्म-बल्की मुख्य आवश्यकता है। किन्तु हम पहले ही कह आये 
हैं कि आत्मवलकी जड़ है शरीरवल यानी आरोग्यता.। इसलिए 
शरीस्वलके न होनेपर दम संसार-संग्राममें विजय भाप्त नहीं कर 
सकेंगे | हु्नेलताके कारण हम सदा काम-क्रोधादिके दास बत्न 
रहेंगे। और फिर शरीर-बढकी तो पंग-पगपर आवश्यकता है। 
यदि हमारे शरीरमें वल न हो तो इस उठकर मत-मूत्रका त्याग 
भी नहीं कर सकते । यदि वर न हो। तो हम खायी हुई बर्तुको 
पचा भी नहीं सकते, यदि हाथोंमें वछ न हो वो हम थालीस मरा 
उठाकर मुखमें डाल भी नहीं सकते | कहाँतक कहा जाय शरीर-- 
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बलके विन्ा स॑ारका छोटा“से-शोठ और अतन्त प्रयोजनोय काम: 
भी हम नहीं कर सकते। अतः शरीर-बढ प्राप्त करना संत्रसे प्रथम ' 
ध्येय होना घाहिये। क्योंकि शरीर-बल्न ही सब ध्येयोंका भुख्य 
आधार है। बिना शरीर-सुधारके हम किसी भवस्थामें सु्बी ओर: 
'सत॑त्र नहीं हो सकते और न किसी कासमें सिद्धि ही श्राप्त कर 
सकते हैं| 
किन्तु हमारा केव्ञ यही एक शरीर नहीं है। स्थृड। सूहम 
और कारण-मेद्से तीन प्रकारके शरीर होते हैं। इस शरीर रूप: 
श्यमें अगश्ित शरीर-धारी कीटाणु सेनाके रुपमें रात-दिन हमारी 
रत्ता करते हैं | इन सबका राजा आत्मा है। विजय उच्ती राजाकी 
होती है, जिसको सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही हाल 
हमारे शरीर रुपी राज्यपर विजय प्राप्त करनेके लिए या इसका 
नाश करनेके लिए असंख्य कीटाणुओंकी सेना बाज मंडछमें फिरा 
करती है जो इन्हें निबछ पाते ही शरीरमें घुस जाती है। इसलिए 
आरीरको रक्षाके लिए अपने भोतर रहनेवाते ओर रक्षा करनेवाले 
कौटाणुओंको बढवान रखना बड़ा ही आवश्यक है। पर ये वल- 
'वान तभी रह सकते हैं, जब पूर्ण रीतिसे वोय॑ की रक्षा की जाती ' 
है तथा ऋरद्मचयके नियमोंका पालन किया जाता है । 
जिस सनुष्यमें शरीर्वछ नहीं होता, उसे पग-पगपर आप 
भावित भी होना पढ़ता है। इसलिए बह्मचर्यकरा पालन करना 
नितान्त अयोजल्रीय है । इसपर एक एक ऐतिहासिक कथा बड़ी ही 
उत्थाएित करनेवात्ी है। वह यह कि बलवीयेके प्रतापते ही बड़े 
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पड़े योद्धाश्रोके रहते हुए पितामह भीष्म, काशीराजकी अम्बा, 
अम्बिका ओर भम्पालिका नामफ्री तीन कन्याभोंकों जीत लाये । 
अम्यिका और अम्वालिकाका विवाह तो अपने दोनों छोटे भाई 
चित्रांगद और विचित्रवीयके साथ कर दिया, पर अक्मचयनरत 
धारण करनेके कारण उन्होंने अम्वाको लोट जानेकी भाज्ञा दो। 
इसपर अम्वाको बड़ा ही हुःख हुआ | वह दुखी होकर परशुराम- 
जीकी शरणमें गयी और अपनी सारी कष्ट-कथा सुनाकर उसके 
ह॒ृदयमें करुण-भाव उत्तन्त कर दिया। परशुरामने कहा ल्‍्लिहम 
तुम्दारे लिए भीष्मसे कहेंगे और यदि वह मे मानेंगे, तो उनके साथ 
युद्ध करेंगे। यदि वे परात्त द्वो गये, तो उनके साथ तुम्हारा विवाह 
करा दिया जायगा । 

इस प्रकार थे अम्याकों लेकर पितामह भीष्मके पास आये. 
ओर कह्दा,-तुम इस कन्याऊे साथ विवाह करल्ो । परशुराम जीकी 
इस बातको, भीष्मजीने अस््रीकार कर दिया। भीध्मने कहा द्षि, 
यदि युद्धमें आप मुमे हरा देंगे; तो में इस कन्याके साथ अवश्य 
विवाद कर ढूँगा। दोनोंमें घोर युद्ध शुरू हो गया | भीष्मके हृद- 
थमें त्र्मव्यकी शक्ति भरी हुई थी । उन्होंने उसीका स्मरण किया। 
उन्हें विश्वास द्वो गया.कि मेरा पत्त न्याय का है, विजय मेरी ही 
होगी। अन्ततः वही हुआ भी। परशुरामजी हारकर घल्ले गये, 
ब्रद्मचारी भीष्मने त्रह्मचचद्वारा प्राप्त शरीर-बन्नको प्रतिभासे 
सारे संसारको चकित करते हुए अपने मान-गौरव तथा अतिज्ञाको 
पूणरीतिसे रक्षा की । सोचनेकी बात है. कि यदि भीध्ममें शरीर 
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बल त होता तो क्या व अपनी की हुई प्रतिज्ञाका निवोद कर 
सकते ९ कदापि नहीं। तब तो महमापराक्रमी परशुरामजी आनन- 
फानन विजय प्राप्त करके सीक्मके गौरवकों धूतवमें मिला देते। 
आज इतिहासमें पितामह भीष्मका इतना ऊँचा स्थान कभी भी 
न रह गया होता । 


( ब्रह्मचयसे आय-बृद्धि 
४2:9७९४:32:ऐ:725९%5:25%50० पं 

यह बिलकुल प्रचलित नियम है कि कुमारावध्या मितनी 
आयुतक रहती है, उससे पाँच गुनी या छः गुनों उस मलुष्यकी 
आयु होती है । छुमारावस्थाका अमिप्राय यह है कि युवावस्थाके 
काम्-विकारका अभाव । यौवनावस्थाके कामविकारका आहुरभाव 
जिस समय द्वोता है, उससे पहले जो आयु धीत चुकी रहती है, 
उसीक्षो कुमारावस्था कहते हैं | साधारणतया नियमित रुपसे रहने- 
वाले मलुध्यमें बीस वरषकी अवस्थामें तारुण्य-भाव आता है, 
इसलिए मनुष्यकी आयु १०० से लेकर १२० बर्ष तककी मानी 
गयी है। किन्तु दुःख है कि आजकल बाल्यावस्था औरा छुमारा- 
चस्था का समय बहुत ही.कम रह गया है; यही कारण है कि 
हमारी आयु भी घट गयी है। समाज ओर जातिमें अह्मचर्यका 
घात करनेवाले तथा असमयपें ही तारए्य लानेवाढे विचार और 
काय होनेके कारण ही हमारा इस प्रकार हास हुआ है और होता 
जा रत है। यदि फिर ओजली विचारोंका प्रचार हो जाय, पो 
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भवश्य ही हमारी तथा हमारे बचचोंकी आयु बढ़ सकती है। हमारे 
पूवज सहर्षियोंने यौगिक नियमों का प्रचार करके यही सोचा था 
कि वह अवस्था केवल २० वर्ष ही ने रहे धलिक इससे भी अधिक 
बढ़े | किन्तु समयके फेरस आज ठीक उसका उर्टा हो रहा है। 
यौगिक नियमों स्थानपर दूसरे बुरे व्यवहार ही प्रचलित हो गये 
हैं। अतएव देशके नेताओंका कर्तव्य है कि वे देशवाप्तियोंको 
योगके नियमोंपर चहानेका प्रयत्न करें। प्रत्येक मनुध्यको उचित 
है कि वह धारयहालकी अवधि बढ़ानेमें प्रवतनशोहू हो। किन्तु 
यह तभी सम्भव है, जब अह्मचयक्रा उचित रीतिसे पालन किया 
जायगा | त्रिना ब्रक्चयंक्रा पाठम किये किसी भी सुख या ऐश 
की आशा करना निरी मूखता है। 

इस बातका हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि एकत्रारके वीय- 
पातसे साधारणतः दस दिनकी आयु घटती है। इस प्रकार त्गा- 
तार सालमरतक प्रतिदिन बीय-पात करते रहनेसे कभ-से कम दर 
बर्षकी आयु कम हो जाती है। 
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% गी? जैसी भावना रहती है, वह उसी प्रकारण हो जाता 

000)0)() है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा करप 
वृत्त है। मिस प्रकार कस्पवृत्तके नीचे बैठकर मनुष्य जिस वस्तु 
की चिन्ता करता है; वह तुर्त ही सामने आा जाती है, उत्ती 
प्रकार परमात्माकी सृष्टिमें मनुष्य अपनी भावनाके अनुकूल दी हो 
जाता है। इसलिए भनुष्यफो सदा अच्छी भावना करनो चाहिये । 
कहनेका अभिप्राय यह कि मनुष्य अपने ही विचाररोंस्ते श्रेष्ठ और 
नष्ट होता है, इसमें जुरा भी सन्देह नहीं। यह कहना मूझेता है कि 
अमुक आदमीको अमुक व्यक्तिने चोपटकर दिया । कोई किसीको 
बना या विगाड़ नहीं सकता | हम मानते हैं कि सत्संग और कुसंग 
से मनुष्यका बनाव ओर विगाड़ होता है, किन्तु उसमें भी मलुष्यक 
विचायेंक्री ही प्रधानता है। यदि उसके विचार अच्छे होंगे तो 
वह कुछ पड़ेगा ही क्यों ? और यदि उसके विचार बुरे होंगे 
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तो वह सत्संगमें कदापि ने जाएगा। इसलिए मलुध्यकों बनाते- 
बिगाइनेबाला दूसरा कोई नहीं है, वह भपने ही क्मोंत्े वनता- 
विगड़वा है। गीताकारने कहा भी हैः-- 
"प्त्त एवं सनुष्याणां कारण वन्ध मोक्षयो: ।” 

मन ही मलुध्यकों दास बनाता है, मन ही उसे डरपोक बनाता 
है और मत दी मनुष्यकों लगे या नरकमें ले जाता है। खग्ग या 
नरक रूपी गृहकी कुष्जी परमाध्माने हमें ही दे रकख्ो है। मतुष्यकी 
सुगठि और दुर्गति उसके भल्लेल्ुरे संकहपों तथा विचारोंपर ही 
निभेर है। पापी विचारोंपे वह पापात्मा तथा पुएयमय विचारोसे 
बह अवश्यमेव पुएयात्मा बन जाता है। पतित-से-पतित मनुष्य भी 
यदि उच्च और पवित्र विचारका हो जाय तो वह भी उच्च श्र 
पवित्रात्मा वन सकता है । किन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि उसको 
बुद्धिका निश्चय पूरा होता चाहिये | क्योंकि ब्रिना दृढ़ विश्वासके 
कुछ नहीं होता; “विश्वासों फलदायक: |” विश्वास जितना ही 
अधिक होगा, उतना ही उसका फल भी अधिक होता है। इस 
विद्वांसका सम्बन्ध मनसे है । इसीसे इधमें मनोयोगी होनेश्नी 
जरूरत है। किसी वातमें संशय करना ठीक नहीं “संशयात्मा 
विनश्यति” यानी संशय करनेवाछा मनुष्य नाशको आ्राप्त होता है। 

सच पूछिए तो बुरी कत्पनाओंते द्वी मनुष्यका सर्वेनाश 
होता है। अतः अद्यचारीकों चाहिये कि वह हृठ-पूवेक कुबुद्धिको 
तथा बुरे विचारोंकों त्यागऋर सुबुद्धि और सुबिचारोंको दृढ़ 
विश्वासके साथ धारण करे। और यह नि:रवय कर ते कि इसीसे 
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हमारा छद्धार दोगा-हसे में मरते दस तक कभी ने छोड़ेंगा। 
किन्तु इसके लिए किसी समय-विशेष था शुभतप््ी प्रतीक्षा 
करनेकी आवश्यकता नहीं। यह तो संयम शुभ रूप है। शुरू 
करनेपें आगा-पीछा करनेवाला धोखा खाता है। मितने जरूद इस 
कायमें प्रवृत्त हो सको; उतना हो अच्छा | याद रहे कि भनुष्य 
जिस दिन जन्मता है, उसी दिन उसका श्रेंगूठा कालरूपी सपक्े 
मुखमें पड़ जाता है। ज्यों-ज्यों दिन बीवते जाते हैं त्यों-सयों 
मनुष्य'शरीरका अधिक भाग कालके मुखमें घुपता जाता है और 
एक दिन समूचा शरीर दी ल्ोप हो जावा है। इसलिए कद 
इमारा यह नश्वर शरीर न रहेगा, इसका कोई ठोक नहीं है। 
ऐसी दशाम यदि हम किसी कामको कलपर टाल दें, और आज 
ही हमारा शरीर नष्ट हो जाय, तो कलपर ठालना किस काम 
क्षावेगा किन्तु यदि आजहीसे उसे शुरू कर दें भौर शुरू 
फरते ह्वी हमारा शरीर नष्ट हो जाय, तो अन्तिम विचारानुसार 
हमारा जन्‍म हो जायगा और सारा काम वन जायगा। क्ष्योंकि 
यह नियम है, कि सृथ्युकालमें जैसा विचार रहता है; वैसा ही 
मजुष्यका जन्म भी होता है। पर इससे कोई यह न समझ वैठे 
कि पीछेफे कम चष्ट हो जाते हैं| ऐसा कदापि नहीं होता। हाँ 
यह अवश्य होता है कि अन्तिम भावनाकी अगले जन्ममें प्रधानता 
रहती है और पिछले कर्म गौण रहकर भोगमें समाप्त हो. जाते हैं । 

अतः ब्रक्षचारीकों प्रतिदिन सोनेसे पहले आधा घण्ठा था 
पांच घरटा स्थिएतचत्त होकर पविन्न संकल्प करना चाहिये है 
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इससे सारे कुसंस्कारोंका नाश हो जाता है, भौर एक अद्भुत 
देवी शक्ति प्रकट होती है। किन्तु इसमें घबड़ानेकी जरूरत नहीं। 
एक दिनमें यह काम होनेवाल्ी नहीं है। इसको बरावर विश्वास- 
पूषेक करते जाना चाहिये। यह नहीं कि चार दिन किया और कुछ 
प्रकट रूपसे न मालूम होनेपर छोड़कर फिर मरकके कीड़े बननेके 
लिए निमग्न हो गये | श्ाज धीज बोकर कछ ही फछकी आशा 
करना उचित नहीं है। ऐसे अधीर ओर जर्दबाज लोगोंको कदापि 
यश नहीं मिलता और न उनकी उन्नति हो हो सकती है। यदि 
शीघ्र फल्न न मिले, तो सममो कि पहलेके पाप-संकरप अधिक हैं; 
पर थे पुएय संकल्पोंद्दार अवश्य हो परात्त हो जायैंगे। जबतक 
हृदयके अपवित्र भाव पराजित न हो जाये, तबतक हृठ-पूवक 
तेजीके साथ चेष्टा करते जाओ । परिश्रमका फत्न व्यर्थ नहीं जाता। 

यह याद रे कि प्रतिध्वनि हमेशा ध्वनिके अनुकूल ही हुआ 
करती है। किसी उँचे मन्द्रिसें तुम जैप्ा बोडोगे, वेसी ही 
प्रतिध्वनि भी होगी | ठीक यह्दी बात पूजन-अचनके सबन्धमें भी 
है यदि हम वरायर कह्दा करें कि। है भगवन्‌ | हम बढ़े ही 
धीयवांन हों, तो समूचा देश हमें वीयवान्‌ कहने लगेगा ओर हम 
अतायास ही वीयवान हो जायैंगे। अतः जिस प्रकारका हम 
अपनेकी बनाना चाहें, उसी प्रकारकी हमें निःशंक भावसे प्रतिदिन 


स्तुति-प्राथंना करनी चाहिये। 
/तुलदी अपने रामको, रीक भें था सखी । 


खेत 'परेपर जामिदेै, .उल्लत सुज़्टा बीज ॥” 
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ठीक यही दशा हमारे फमोके फलकी है। मामूली पोज तो 
किसी कारणप्ते नहीं भी उगते, पर कर्म-बीज एक भी उगे बिना 
हीं रहता, सभी फल रुप होते हैं, यह निश्चय है। गोलामी 
तुलसीदासजीने लिखा हैः-- 

“तुरुसी काया खेत है, मनसा भयह किसान । 
पाप, पुन्य दोह बीज हैं, बुबे सो छुने निदान ॥” 

अतः प्राप्त फहषेंके भोगों दुःखी होना, कमजोरी और व्यथ 
है । क्योंकि जो कुछ किया है, उसका फल तो भोगना ही पढ़ेगा। 
चाहे मनुष्य कायर और दुस्ली होकर उसे सहे अथवा धीर ओर 
धीर होकर तथा उसमें सुख मानकर | हर दालतमे सहना अवश्य 
पढ़ेगा । बिना सहे ओर भोगे छुटकारा नहीं होनेका | हाँ, वुद्धिमानी 
तो तब कट्टी जासकती है,जब मनुष्य आगेके लिये सावधान हो जाय) 
यानी ऐसा करमवी न न दोवे जिसका कड़वा फल उसे चखना पढ़ें | 

हिन्तु ऐसा करनेके लिए प्रातःकाल उठते हो अत्यन्त प्रेमसे 
चार-छः उत्तम भजनोंका पाठ करना चाहिये। त्द्यचारियोंकी 
सुविधाके लिए हम कुछ पद नीचे उद्धृत कर देते हैं।-- 


प्रात/स्मरणम्‌ 

प्रातः स्मरामि हृदि संफफुरदात्मतत्तंसचित्सुखंपरमहंसगर्ति तुरीयम्‌ 
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(१) 
हों हरि पतित-पावन सुने । 
हों पतित तुम पतित-पावन दोऊ वानक बने ॥ १ ॥! 
व्याघ गनिका गज अजामिल स्वगति निगमनि भने । 
और अधम अनेक तारे जात कापे गने ॥ २॥ 
जाति नाम भज्ञातनि लीन्हें नरक जमपुर मने। 
दासतुलसी सरन शआयो राखिये अपने ॥३॥ 
विनय-पत्रिक्ा | 
(२) 
मन पहितेदे अवसर बीते । 
दुलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अरू ह्वोते॥ १॥ 
सहसवाहु दसवदन आदि नुप, बचे तकाल बल्लीते । . 
हम हम करि धननन्‍्धाम सेवारे, अन्त चले उठि रीते ॥ २॥। 
सुत वनितादि जानि स्वास्थ-रत, न करु नेह सबद्ीते । 
अन्तहु तोहिं तजेंगे, पामर ! तू न ते भबद्ीतें ॥ ३॥ 
अब नाथहिं श्रतुरागु जागु जढ़, त्यागु दुरासा जीते । 
घुमे न काम्त अगिनि तुछुसी कहूँ, विपयभोग बहु घीते ॥ ४ ॥ 
““विनयन्पत्रिका [ 
(३) 
सेह चरन सरोज सीतल्, तजि विपे रस-पान ॥ १,॥ 
जानु जंघ त्रिभंग सुन्दर, कलित कंचन दंड । 
कांछिनी कटि पीत पट दुति,' कमल फेसर खंड.॥ २॥ 
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मनु मराढू प्रवाह छोना, क्रिंकिनी कछ राव । 
नाभि हद रोमावल्ी अछि, चल्ले सैत सुभाव ॥ ३॥ 
करण मुक्ता मात मलयज, उर बत्ती बनमात् । 
सुरघुरीके तीर मानो, लता स्थाम तमाछ ॥ ४॥ 
बाहु पामि सरोज पर्व, गधे मुख मृदु वैन । 
अति बिराजत बदन विधुपर, सुरभि रजत बेनु ॥५॥ 
अरुन अधर कपरोल नासा, परम सुत्दर सेन । 
चढित कुएहल गंडसंडल, मनहु नितरत मैन ॥ ६॥ 
कुटिछ फच भ्र तिलक रेखा, सीससिखि श्रीखणड । 

मत्रु मदन धन्तु सर संघाने, देखि घन को दर ॥ ७ ॥ 


सूर श्रीगोपालकी छवि, दृष्टि भरि मरि लेत । 
प्रानपतिकी निरखि सोभा, पलक परिनि नदेत ॥ ८॥ 


--सूरसागर | 
महात्मा सूरदाभजी-रचित ऊपर का नप्त-सिख परणत सम्बन्धी 
पद ध्यातके लिए बढ़ा उत्तम है। 
(४) 


' तू दयालु, दीन हों, तू दानि, हो भिखारी । 
हों भ्रसिद्ध पावकी, तू पाप-पुंजद्वारी॥१॥ 
नाथ तू अनाथको, अनाथ कौन मोसो ? 
 भों समान भारत नहिं, अरतहर तोसो॥२॥ 
ब्रह्म तू हों जीव, तू ठाकुर हों बेरो। 
तात, मात, गुरु, सखा तू सब विधि हिलू मेगे ॥.३॥ 
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तीहिं मोदि नाते अनेक, भामिय जो भानै | 

व्यों तो तुलसी फ़पाल, घरत सरत पाने ॥ ४ ॥ 

विनय-पत्रिका | 
(५) 

जिंय जमे दरिते पिलगान्यों । तथर्तें देंह-गेह निज जान्यो॥ 
मायावस्त ल्वहूप विसरायों | पेहि भ्रमते दारुन दुख पायो॥ 

पायो जो दामन दुसद् दुख सुख लेस सपनेहु नद्िं मिल्‍यो । 

भव॒सूल सोग अनेक जेह्ि तेहि पन्‍्य तू हृठि हृठि चल्यो॥ 

वहु जोनि जनम जरा वरिपति मतिमन्द हरि जान्यो नहीं । 
श्रोराम गित्ु विश्राम मूढ़ विचार लखि पायो नहीं॥ १॥ 
आनेंद सिन्‍्धु मध्य तव बाद | पिनु जाने कस सरप्ति पियासा ॥ 
मृग-भ्रम-वारि सत्य जिय जानी । तह तू भगन भयो सुल्ध मानी ॥ 
तहँ मंगन भज्जप्ति पान फरि पत्रयकांग जल नाहीं जहाँ ॥ 
निज सहज अनुभव रूप तव खल भूलि अ्रव श्रायो तहाँ॥ 
निर्मल निरतन निरप्िकार उदार सुख तें परिहख्रो। 
निहफाज राज विद्दाइ नृप इव संपत्त काराग्रह पलो॥२॥ 
'तैं निज कम-डोरि गढ़ कीन्दीं | अपने करन गाँठि गद्ि दीन्ही॥ 
'तातें परवस पंख्ों अभागे। ता फलछ गरभ-बास-दुत्न आगे ॥ 

भ्रांगे अनेक समूह संसृति छदर गत जान्यो सोऊ। 

सिर हेठ, ऊपर घरन सछुट बात जहिं पूछे फोऊ॥ 

सोनित पुरीप जो मूत्र-मल कृमि कर्पेमाइत सोवई । 
कोमल शरीर गंभीर वेदन, सीस धुनि धरुमि रोवह॥१॥ 
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तू निज करम-जाल जहाँ पेरो | श्रीहरि सह त्यों नहिं तेरो ॥ 
बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कौन्दों । परम कृपालु ज्ञान तोहिं दीन्‍्हों ॥ 
तोहिं दियो शान विवेक्र जनम अनेककी तथ् सुधि भई । 
तेहि इसकी हों सरन जाकी विषम माया शुन मई॥| 
जेहि किये जोव-निकाय बस रसद्योत दिन दिन भति नई । 
सो करो वेगि सँभार भ्रीपति विपति महूँ जेहि मति द्‌ई ॥४॥ 
पुनि बहु विधिगजञानि जिय मानी। अब जंग जाइ भजौचकपानी ॥| 
ऐसेहु करि विचार चुप साथी। प्रसव-पवन श्रेरेड अपराधी॥ 
प्रेरेठ जो परम प्रचणठ मारुत कष्ट नाना तें सहो । 
सो ग्यात ध्यान विराग अतुभव जातना पावक दक्यो ॥ 
अति खेद व्याकुछ अल्प वत्न छिंन एक बोलि ने आवई | 
तव शीघ्र कष्ट न जान कोड सबछोग हरपित गावई ॥५॥ 
वाल दसा जेते दुख पाये। अति असीम नि जाहिं गनाये ॥ 
छुपा व्याधि बाघा भह भारी | वेदन न्रहिं जाने महतारी॥ 
जननी न जाने पीर सो, केहि हेतु सि्ठु रोदन करे । 
सोइ करे विविध उपाय जातें अधिक तु छाती जरै॥ 
कौमार सैत्व अरु क्रिसोर अपार अघ को कहि सके । 
बितरेऋ तोहि निरदय महाख आन कहु को कहि सकै॥हा! 
जोबन जुबती सँँग रैंगरात्यो | तब तू महा मोद सद्मात्यो ॥ 
ताते तजी धरम .मरजादा। बिसरे तब सब प्रथम विषादा ॥ 
बिसरे विषाद निकाय संकट समुझ्तिनहिं काट हियो।. 
फिरि गर्भ-गत-आवते संसति चक्र जेहिं होइ सोइ कियो ॥ 
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हिए न 220 06020. 
फसि भत्म-विट-परिनाम ततु तेहि लागि जग बैरी भयो | 
परदार-परधनद्ोद्ट पर संसार वादे नितः नयो॥आ, 

देखत हो धायी विश्धाई। जो त सपनेहुँ नाएि बुलाई ॥ 
ताक़े शुन फछु फह्दे न जादीं। सो अव प्रगठ देखु मन माही ॥ 
सो अगट तनु जग्जर जगाप्रत्त व्याधि सूत सतावई। 
प्िर फम्प इन्द्रिय-सक्ति श्रतिह्त वचन काहु ने भावई॥ 
गृहपालहू ते अतिनिरादर खान-पान ने पावई। 
ऐसिहु दसा मे विराग तहूँ तृस्‍्ता तरह बढ़ावई॥ 
फह्दि को सके महाभव तेरे । जन्म एके कछुक गनेरे॥ 
खानि घारि पन्‍्तत अवगा।ही | भजहुँ न कर विचार मन मा ॥| 
अजहेँ विचार विकार तनि भजु रामनन सुख्दायक। 
भवततिन्धु टुत्तर जलरथं भजु चक्रधर सुरनायक ॥ 
विनु हेतु फसनाकर उदार श्रपार मायान्तारने। 
फैवल्य पति जगपति रमापति प्रानपति गति कारने ॥९॥ 
रघुपति भक्ति सुलभ मुझकारी।सो त्रयताप-्सोक-्भयद्षारी | 
विनु सतसंग भक्ति नहिं होई। ते तव मिले दे जब सोई ॥ 
जब द्रव दीनदयाद्ु राघव साधु संगति पाइये। 
जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाहये॥ 
जिनके मिले दुख-सुझन्समान अमानतादिक गुन भये। 
मद-मोह-डो म-विषाद-क्रोध सुवोधतें सहजईिं गये ॥१०/ 
सेवत साधु छ्वेव भय भागे। श्रीरघुधीर चरन शो लागे॥ 
देह जनित विकार सब त्यागे। तथ फिरि विश खरूप अबुरागे ॥ 
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अलनुरागसो निम्न रूप जो जगतें विज्नच्छन देखिये। 
सन्तोस-सम सीतल सदा हम देहवन्त न लेखिये॥ 
निरमल निरामय एकरस तेहि हप-सोक न व्यापई। 
' जैलोकनपावन सो सदा जाकी देसा ऐसी भई॥११॥ 
जो तेहि पंथ चढ़े मन लाई।तौ दरि फाहेन होदिसहाई॥ 
जो मारग स्त्‌ ति साधु दिखाबे। तेहि पथ चछत सवे सुख पावे ॥ 
पावे सदा सुप्न हरि कृपा संतार-आसा तजि रहै। 
सपनेहूँ नहीं दुख द्वेत दःसन वात कोटिक को कहे ॥ 
द्विज देव शुरु हरि सन्‍्त बिनु संतार-पार न पाइये। 
यह जाति तुलसीदास प्रासहरन रमापति गाइये ॥१२॥ 
“-विनय-पत्रिका ! 
इस प्रकारके उत्तमोत्तम भक्तिपूण पद्ेंका पाठ करके उच्च 
संकरप किया करो। देखोंगे कि संकरप दी करते-करते तुमसें देवी 
तेज प्रवेश कर जायगा। किन्तु बिना संकल्प ढिये कोई भी काम 
आरम्भ नहीं करना चाहिये । लिखा है।-- 
सझ्डुत्पये न विना राजन्‌ यक्तिचित्ुरुते नर; | 
फल्लस्याइत्यास्पर्क तस्त धर्मस्याधच्यंभवेत्‌॥ 
“-पत्म-पुराण । 
अथात्‌ राजन्‌ ] संकर्पसे बिना मनुष्य जो कुछ करता है, 
उसका फल बहुत ही कमर होता है और उसके धर्मका आधा भाग 
नष्ट हो जाता है। इसीसे आयं-धर्ममें प्रत्येक शुभकर्मके प्रारम्भमें 
संकल्प करनेक्ी विधि है | क्योंकि जो काम संकल्प के बिना किया 
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फायर 

जाता है, वह पहुधा पूर्ण नहीं होता । कारण यह हि ऐसे कामों 
मनुष्य ढिलाई फर जाता है भर करते-करते बोच ही में छोड़ भी 
देता है। इसलिए अद्चरय धारण करनेके लिए भी दृढ़ होकर इस 
प्रकार संकल्प करना बहुत ही आवश्यक है:-- 

है प्रभो | श्राजसे में बोयेनत्ता करनेमें दवित्त रँगा। 
व्यभिचारसे सदा घृणा करूँगा। में परायी ख्रोकों बुरी दृष्टिसे नः 
देखूँगा। फिसीका भहित न करूँगा। सक्ष प्रसन्‍्नचित्त रहूँगा 
और प्रिय वचन बोछूँगा। सत्यका पालन कूँगा। में धर्मों 
छोड़कर और किसीसे न डहूँगा। ऐ परतक्ष परमात्मन ! एकमात्र 
तू ही मेरा सहायक है । 

धाद नीचे ढिखी बातोंका चित्तन करते रहना चादिये-- 

१--इशवर सत्र है; मुझमें और ईश्वरमें भेद नहीं है। समूचा: 
जगत्‌ ब्रह्ममय है | “अहंत्रक्ञाहमि” यही मेरा सरूप है | 

२--६एबर सत्‌ स्वरूप, चित्‌ लरूप श्रोर आनन्द स्वह्प है, 
इसौसे इसका नाम 'सथिदानम्द! है। वह निःसंग, अविनाशों और 
निष्करंक है। वह सदा एकरस रहनेवात्ा है | 

३--इशवर वोयबान्‌, स्वेशक्तिमान्‌ और सोमारहित है। मेरा 
स्वरूप भी वही है। मायाके आवरणसे अबतक में अपनेफो भूला 
हुआ था। किन्तु अब उसका पदों अपने आपकी हटता जा रहा है।' 

४--मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, मेरी अवाध गतिकों कोई 


भी नहीं रोक सकता | | 
५-अब में अपने दीयको किसी प्रकार भी न गिरने ढूँगा। 
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खप्ममें भी मेरा वीय नहीं गिरने पावेगा । में वीयेकी रक्ताके लिए 
अपने मनमें किसी ग्रकारकी भो घुरी भावना उत्पन्न ही न 
होने दूँगा । 

६--अब क्रमशः मेरी वृत्तियां पवित्र होती जा रही हैं। मं 
अब अद्यवयेका पातन कर रहा हूँ, भव मेरे उद्धारमे रवभर भी 
सन्देह नहीं है । 

७- है नाथ ! में तुम्द्याय हैँ और तुम मेरे हो | 
४झब करुनाकर कीजिय सोई। जेदि भावरन मोर द्ित होई ॥” 

१ रहन-सहन ( 
चेनकेपैजे चेन चैन्न चप चैन 

ब्रह्मचारीको अपने प्रत्येक काम और विचारमें पूरी सावधानी 
रखती चाहिए | हर कामका नियसबद्ध होना ब्क्मचारीके लिए 
नहुत जहरी है। यदि कोई काम करना हो तो पहले सोच लेना 
चाहिये कि इस कामका प्रभाव तक्माचय पर कया पड़ेगा। यदि 
चुरा प्रभाव पढ़नेकी सम्भावना हो ते उस कामकों स्थगित कर 
देना उचित है। यदि कोई विचार मनमें उत्पन्न हो तो सोचना 
चाहिये कि इससे मनपर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। ऐसे विचारों- 
को कभी भी सन्तमें न जाना चाहिये, जिनसे मन दूषित हो। हर 
'समय इन बातोंका ध्यान रखना जह्मचयके लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। यहाँ तक कि कोई शब्द मुखसे निकालनेके पहले अह्मचारीको 

> उसका हानिछाभ सोच लेना रचित है | 
जिस कापसे या वचनसे अथवा विधारसे क्रिसीका अथवा 
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अपना अद्दित हो, उसे त्यागे रहनेम ही कस्याण है। बहुत काम 
ऐसे होते हैं, जो बिना उद्देश्यके ही मन्ध्यसे हो जाते हैं। किन्तु 
अह्यचारीकों ऐसा काम करके अपनी शक्तिका दुरुपयोग कदापि त 
करना घाहिये; उसका प्रत्येक काम साथंकर होना जरुरी है, 
निरथक नहीं | 

सोना ओर जागना भी अह्मचारीका नियमित समय पर होना 
उचित है। जो अह्यचारी बनना चाहें, तथा भआरोग्य रहकर सुखी 
रहना चाहें, उन्हें जल्दी सोने और जागनेका श्रश्यास अवश्य 
करना चादिये। रातके दस बजे तक सो जाना चाहिये भौर 
भोरमें चार वजे तक उठ जाना चाहिये। क्योंकि सवेरे उठमेसे 
बहुत लाभ होता है; यह भागे चलकर बतढाया जायगा | इसी 
प्रकार भोजन सदा विचार रखता चाहिये, उठने-वेठनेमें भी 
भले-बुरेका ज्ञान रखना चाहिये, संगति पर ध्यान रखना चाहिये, 
अपनी उन्नति और अवनतिका सदा ध्यान रखना चाहिये, आदि | 

पृ) सबेरे उठनेके ताभ ५, 

सवेरे उठमेस बुद्धि खच्च रहतो है; आलस्य, दूर द्ोवा है, 
मानसमें उत्तम विचार होते हैं। सप्नदोप भी प्रायः रातके अन्तिम 
पहरमें ही हुआ करता है। सबेरे घठनेसे लप्मदोपका द्वोना बन्द 
हो जाता है। जो आदमी सवेरेका अमूल्य समय नष्ट कर देता है, 
उसका समूचा दिन ही व्यर्थ चला जाता है। जिस प्रकार मनष्य- 
औवनओी वास्यावस्था बड़ है; उसी प्रकार दिनकी यद्द वाल्यावस्था 
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है और मूल है। प्राचीन समयके छोग सबेरे उठनेके पूंरे अभ्यासी 
होते थे। क्योंकि इस समयक्री वायु अत्यन्त शुद्ध और लाभदायक 
होती है। मानसिक शक्षतिकों बढ़ाने के लिए प्रातःकालका उठना 
अत्यन्त प्रयोगनीय है। जो लोग इस समय सोते रहते के थे 
अस्पायु, आलसी, दरिद, इठी और बुरे विचारवाले हो जाते हैं। 

हमारे शात्रकारोंने प्रातःछालके समयक्रों अमृत पेड! कहा 
है। रात-भरके विश्रामके कारण इस समय मन्ध्यकरी बुद्धि खा- 
भाषिक हो शास्त, गम्भीर भर पवित्र रहती है। ऋषिशेग इस 
समय उठकर सबसे पहले र्थिर-वित्तत परमात्माका ध्यान करते 
थे, यही कारण है कि इतने दिन बीत जानेपर भी भभीतक समूचे 
संसारमें उनको कीर्ति ओर यश गुण गाया जा रहा है। इस- 
लिए ब्रह्मचारीको उचित है दि वह काम-क्रोधादि शबुत्रंको 
परास्त फरलेके दिए इस अमूस्य समयको सोनेगें व विवाने। 
कहावत है, 'जो सोया सो सोया / इस समय उठकर परमांत्माका 
ब्यान करना चाहिये और शान्ति-छाभ् करना बाहिये। सपेरे 
उठनेका ध्भ्यात डालतेसे इसके गुणोंका पता अपने-थाप ही 
चढ जाता है। 

2 शदववायु और पयन-विधि/ & 
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जहाँ तक हो सके; खुली हवा में सोना और रहता चाहिये। 
कओोकि वायु बहुत बड़ी संजीवनी शक्ति है। इसके बिना कोई 
भी जीद नहीं जी सकता। विदा आहरके समुध्य दोन्चार दिन 
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रह सकता है, जलके बिना भी कुछ समय तक शरीर रह सकता 
है, किन्तु हवाके बिना तो मनुष्य दो-चार मिनट्सें हो मर जाता 
है। सोचिये, साँस बन्द फरके मनृष्य कितनी देर तक जी 
सकता है ! इसलिए जो हवा जीवनफे लिए, इतनी उपयोगी है, 
उसका हुद्ध होना बड़ा जरुरी है। जहाँ शुद्ध हवासे मनृष्यका 
बहुत बड़ा ढाभ होता है, वहाँ गन्दी ओर विकारथुक्त हवासे 
उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नोचे लिखों वातोंपर पूण रीतिपे 
ध्यान देना त्रह्मचारीका परम कर्तव्य हैं:-- 

१--सोनेक्ा कमरा हवादार और प्रकाश-युक्ता होना बहूरी 
है। कमर। साफ रहना चाहिये। 

२-शओढ़ने और बिछाने तथा अन्यान्य व्यवद्रोंमें आानेताले 
वश्च बिलकुतत साफ रहें। जो वद्न शरीर पर रहे, उसे प्रति दिन 
धोकर सुखावा चाहिये | जो वक्ष रुईदार हो, धोनेश्ने लायक न 
हो, उसे धूपमें रखकर उसका विकार निकाले देना चाहिये । 
क्योंकि सूयके प्रकाशसे रोगझे जन्तु मर जाते हैं और कपड़ेमें 
बदवू पैदा नहीं होती । 

३--जढ़ेके दिनोंमें या ओर किसी भौसिममें मुँह ढेंककर 
कभी न सोना चाहिये । क्योंकि नाक, मुख ओर समूचे शरीरसे 
हर वक्त दूषित हवा निकछती रहती है, और भुष्त ढेंका रहनेसे 
मनुष्यके भीतर प्रद्वी दूपित हवा वास्वार जाकर रोग पद 
करती है | 
४--अद्यचारीको छः घणटेसे अधिक नहीं पोना चादिये। सोते 
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समय दीपकको घुमा देना चाहिये, क्योंकि जहते हुए दीपकर्से 
भी हवा दूषित होती है। सोनेके पहले थोढ़ाता जल पीलना 
ओर पेशाव कर लेना चाहिये। क्योंकि मह-मून्रके वेगको रोकनेसे 
रप्न होनेकी आशंका रहती है, साथ ही पेटकी गड़वड़ीसे वीमा* 
रियाँ भी पैदा दो जाती हैं । 

५--नींद आनेसे पहले भो इसरका स्मरण करके भच्छे 
विचारोंसे युक्तहोता चित है। ऐसा करनेसे रातमें बुरे स्वप्न नहीं 
दिखलायी पड़ते | एक बात यह भी है कि शैश्वरका ध्यान करनेते 
निद्रा बहुत जल्द भा जाती है। 

६-अ्रति दिन सपेरे शुद्ध वायुमें टहलना चाहिये । किन्तु टेक 
छुड़नेफे लिए नहीं, बलिक अच्छी तरहसे । कम्से कम दो-चार 
मीलका चक्कर तो अवश्य ही ढछगाना चाहिए। इससे एक तो 
कसरत हो जाती है और दूसरे शुद्ध वायुप्ते शरीरका भाव्य दूर 
हो जाता है। बदनमें फुर्ती रहती है। काम फरनेमें जी छुब 
लगता है। भूख अच्छी लगती है; शरीरमें ताकत आती है। 
बहुतसे विकार बिना दवा-दारुके ही समूल नष्ट हो जाते हैं । 

08 मल-खूजका त्याग 
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सूर्योदय पहले मल-मूत्रका त्याग कर डालना चाहिये । प्रातः 
ओर साथंकाल दो बार शौच जाना उचित है। कितने ही छोग 
दो बारसे अधिक और कितने ही मह्ुष्य केवछ एक बार शौच 
जाने की आदत डाहते हैं। किन्तु ये दोनों भादतें ठोक नहीं हैं। 
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जहाँ तक हो सके, खुले मेदान में शौच होना चाहिये । मत्त-मृत्र 
को द्वानत दोनेपर उसे कभी ने रोको । क्योंकि सारे रोगों की जड़ 
यही है। आहस्य के कारण जो लोग मह-मूत्र के वेग को रोक 
देते है, उन लोगों का छ्ास्थ्य बहुत जरद खराब हो जाता है । 

मल,वद्धता से वीय का नाश होता है। वीर्य का बाश होने से 
शरीर कमजोर पढ़ जाता है ओर फिर मन्दाग्नि हो जाती है। 
जव अग्नि मन्द्‌ पड़ जाती है, तब पाखाना साझ नहीं होता | मूखे 
लोग कहते हैं. रि डाट लगने से पाखाना अपने-ग्ाप ही होगा। 
ऐसा सममकर पे खुब उबल खूराक चढ़ा देते हैं। नतीजा यह 
होता है कि अन्त पधाने की शक्ति तो जठराग्नि में रहती नहीं वह 
भीतर-द्ी-मीवर सड़कर भत्यन्त बदबूदार और जहरीछा बनजाता 
है। सोचने की बात है कि जिस मत्त के बाहर निकराशने पर उस 
की बद्यू से दम घुटने लगता है, उप्तके भीतर रहने से मनुष्य 
कैसे सुसी और आरोग्य रह सकता है ! 

सलंको रोकने से भीतर की अपान-वायु विगड्कर मेले को 
ऊपर की भर चढ़ाने लगती है, जिससे वह खय़ब मेला फिर 
जठरामि में जाकर पचने लगता है ओर उससे सारे शरीर का 
खून गन्दा हो जाता है ।ढिखा है क्रि:-- 

“उर्वेपामेव रोगार्णा निदान कुपिता मज्ञा: ।! 

अथोत्‌ संसार में जितने रोग हैं, सब मल के कुपित होने पे 
ही होते हैं। इसलिए मल्ल-मृत्र त्यागपर नहमचारी को पूरा ध्यान 
रखता चाहिये। हमेशा ठीक समय पर सब कामों को छोड़कर 
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यह काम कर डालना उचित है। यदि कभी निश्चित समय पर 
पाखाने की हाजत न माल्म हो, तब भी शोच के लिए जरूर 
जाना चाहिये | इससे चाहे पाखाना न भी हो, उसकी गर्मी असर 
नहीं करती किन्तु जो छोग ऐसा नहीं करते, दाजत को बाट 
जोहते हुए बैठे रद्द जाते हैं, उनकी आदत विगढ़ जाती है ओर 
मत्की गयी से आँखों की ज्योति कम हो जाती है, भोजन की 
रुचि नष्ट हो जाती है। सिरमें पीढ़ा पेदा हो जातो है; ठीक से 
भूख नहीं लगती, शरीर आलसी हो जाता है और बल्-बीये भो 
क्ञीण होने छगता है | 

इस प्रकार नाना प्रकार के रांगों का घर बन जाने वाले शरोर 
से न तो अह्मचयके नियमोंका पाहम हो सकता है और न बीय॑- 
को रक्षा ही दो सकती है। क्योंकि रोगी मनुष्य कमी सी महाचारी 
नहीं दो सकता । इसछिए पेटकी शुद्धिके लिए अक्षचारीक्ो 
उचिन रीति से ( आगे बतल्ाये हुए नियम के अनुसार ) भोजन 
कर ना चाहिये और मल-मूत्र के वेग को भूछकर भी नहीं रोकना 
घाहिये। मेलेकी गर्भीते भीतरकी इन्द्रियाँ श्लुत्ध हो जाती हैं 
ओर इन्द्रियोंके छ्लुव्ध होने पर मनुष्य रोगी होनेपर भी कामी धन 
जाता है | इन्द्रियोमं अखभाविक उत्तेजना का आना इन्हीं अनथों 
का परिणाम है। 

इसलिए मल-मूत्रको या अपान-वायु को किसी काममें फैँस- 
कर अथवा लब्जा के कारण, जाड़े के कारण या और किप्ती 
कारणसे रोकना अपने सास्थ्यको चौपट करना है। ये वातें तरह्म- 
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चर के लिए बड़ी हानि पहुँचाने वाली हैं। अ्रतः अक्मचर्य और 
साध्थ्यनरत्ता के लिए सुप्रह-शाम दो बार नियमित समय पर मे ल- 
मूत्र का त्याग करना परम भावश्यक्ष है। किन्तु पाना होनेके लिए 
कांखना ठीक नहीं | क्योंकि इससे बोय के बाहर निऊत्न पड़ने की 
सम्भावना रहती है। 

4 को४-शुद्धि के उपाय 
26820220077: 72202: 


बह) पर 6 के, हा ६१% ४7 ७९) मे | 


हम पहले ही कह आये हैं कि शरीर में जितनी धीमारियाँ 
पैदा होती हैं, सब पेट की गड़बड़ी से ही होती हैं। इसलिए त्रह्म- 
चारीको पेट की सफाई पर विशेष ध्याव रखना चाहिये । यदि मलु- 
ध्य थोड़ी सी सावधानी रखे, तो वह जन्म भर निरोग रह सकता 
है और कभो भी उप्ते पेठ को शिक्रायत नहीं हो सकती। इसके 
लिए नीचे ढिखे उपाय विशेष उपयोगी है।-- 

१--अरह्प भोजन करना बाहिये। शक्ति से अधिक भोजत 
करने से पेट में गढ़चद्ठी पैदा हो जातो है, क्ष्योंकि जठराग्नि पर 
झधिक भार पड़ने से वह भन्न को पूर्णरीति से नहीं पचा पाती, 
इसलिए न पचा हुआ अन्न आमाशव में चत्ता जाता है और कप्ज 
दी शिक्षायत सदा वदी रहती है। अन्ततः भयानक रोगों का 
आक्रमण द्वोता है। 

२-यथदि पेट में कुछ कब्ज मालूम हो तो सवेरे वमक मिले 
हुए पानी को गरम करके थोड़ासा पी छेत्ना चाहिये - और फिर 
चारपाई पर लेटकर पेट को अच्छी तरद से दवाकर हिलाना 
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चाहिये। बाद पाखाने जाने से दरत साफ होता है। इस प्रकार 
७८८ दिन तक करने से कब्ज दूर हो जाता है। क्ज दूर द्ोने पर 
इसे छोड़ देना उचित है । 

३-प्रति दिन सवेरे आठ घू'ट जछ पीने की आदत डालनी 
चाहिये। बाद पेट को हिला-डुल्लाकर शौच जाना उचित है। 
ऐसा नियमित रूप से करने पर कप्ज की शिकायत कभी होती 
ही नहीं | 

४-दिन में दोन्‍तीन बार पेह को हिछाना चाहिये। इसकी 
विधि यह है कि दोनों हाथों से, पेट को एक घार वार्यी भोर से 
दाहिनी ओर को दबाना चाहिये ओर फिर इसी प्रकार दाहिनी 
ओर से वारयीं ओर को दबाना चाहिये। इस प्रकार एक द्‌ 
५-६ वार करने से पेट , में कोई शिकायत नहीं रहती | किन्तु यह 
क्रिया भोजन करने से दो घंटे के बाद करनी चाहिये। 

#$ गंहन्द्रिय-शुद्धि 
..,. आल्शकइमइइुसडड रे 

गुदा और मुन्रेन्द्रिय को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। शौच 
हो चुकनेके बाद गुशद्वारफो भच्छी तरसे धोना चाहिये । 
ऐसा करनेसे एक तो मत्न साफ होकर शुद्ान््वार शुद्ध हो जाता 
है, दूसरे इससे बीय में शीतलता आती है, क्योंकि वीरयअवाहिनी 
नाड़ी गुद्ाद्वार से होकर ही आयी हुई है। किन्तु गुदा-द्वार को 
शुद्ध करने के पहले छिंगेन्द्रिकों अच्छी तरह से धो डालना 
उचित है। मूत्रेन्द्रिय को गन्दा रखना उचित नहीं । इसके धोनेसे 
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बहाचारी अधिक घर्पण न करे। क्योंकि अधिक घर्षण से इन्द्रिय 
में उत्तेजना पैदा होती है और बीय॑ गिरजाने की भाशंका रहती 
है। मूत्नेन्द्रिय के अम्रभाग पर ठंढे पानी की धार छोड़नी चाहिये | 
क्योंकि इस इन्द्रिय में शरीर की तमाम बसे इकट्ठी हुई रहती हैं । 
जिस प्रकार पेड़की जड़को सौंचनेसे समूचा पेड़ हृरा-भरा रहता है; 
उसी प्रकार तमाम नसोंकी जड़ रूप मत्नेन्द्रियकों ठंढे पावीकी 
धार से शीतल करना समूचे शरीरके लिए गुणकारी है। 

इससे मनकी चंचछता नष्ट हो जाती है। वीयमें त्तस्मन 
शक्ति आती है। इसलिए इस क्रियाको कभी भी भूलना ठीक 
नहीं । यह त्रह्मचय-पालनक्की खास क्रियांओंमें है.। क्रिन्तु इस 
समय मनमें अधिक दृद्ता, पवित्रता और उच्च विचारोंके छानेकी 
जरूरत है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसके मन्में इन्द्रिय- 
स्वच्छुताफे समय ऐसे बुरे विचार उप्न्न हो जाते दें, जिसका 
परिणाम है वीयनाश | ' क्‍ 

हमारे महषियोंने पेशाव करनेके वक्त जल लेकर जानेकी जो 
आज्ञा दी है, उसका क्‍या कारण है ? यहीं कि एक तो शुद्धता 
रहती है, पेशाव के वाद इन्द्रियको धो देने से वस्र में पेशाब लगने 
की सम्भावना नहीं रहती, दूसरे ऐसा.करनेसे द्निभरमें कई घार 
इन्द्रिय पर शीतल जछ पड़ जाता है, जिससे स्ास्थ्यके लिए भी 
लाभ पहुँचता है और वीय-नाश द्ोनेक्ी सम्भावना मिट जाती है । 

किन्तु दुःखकी बात है कि आांजकलके पश्चिमी सभ्यतामें रंगे 
हुए अद्धं-शिक्षित भारतीय नवयुवक, बढ़े-बढ़े मेधावी ऋषियोंके 
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बतढाये हुए वियमोंक्ो अपनी मूखताके कारण ढोंग सममतते हैं। 
वे कहते हैं कि ये सघ हिन्दूधमंकी पोप लीलायें हैं, इन्हीं बातोंसि 
तो हिन्दूसमाज चौपट हो गया। यदि हमारे देशवासी अपने धर्म- 
अन्थोंमें बतलायी हुई बातोंकों श्रद्धाके साथ पढ़ें और उनके मम 
समभनेकी चेष्टा करें तो उन्हें पता लगे कि मुनियोंको प्रत्येक बात 
में कितनी रघता भरी हुई है और कितना सार है। किन्तु देशके 
दुर्भाग्यस हमारा तवयुवक-सम्प्रदाय इधर ध्यान ही नहीं देता | 
उसे तो केवल अपमे घसंकी हँसी उड़ानेमें दी अधिक आनन्द 
मिलता है। हे प्रभो | वह दिल कब आवेगा जब हमारे देशके नव- 
युवफोंका शज्नानान्थकार दूर होकर उन्हें ज्ञास-दृ प्राप्त होगी ! 
# मुख-श॒द्धि ओर समान 2 
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मुखको प्रतिदित अच्छी तरहस साफ करना चाहिये | बहुतसे 
दन्‍्तघावन करनेमें इतनी शीघ्रता करते हैं कि दाँतोंक़ी मेत् ज्यों- 
की-त्यों बची ही रह जाती है और वे कर्तेन्यसे बरी हो जाते हैं। 
दन्तधावन करना मानो ऐसे लोगोंके लिए जवालसा मालूम होता 
है। वे समझते हैं कि यह भी एक धामिक काम है, ज़रापा करके 
टेक छुढ़ा देना चाहिये | किन्तु वे नहीं जानते कि यह स्वास्थ्य 
को रज्षा के लिए है । इसमें शीघ्रता करने से बड़ा कष्ट होता है 
ओर कुछ दिलों में कितने ही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोग था पेरते 
मूखेठोग धर्म समझकर तो छुछ काम करते भी हैं, किन्तु 
तन्दुरुस्तीके लिए एक भी काम नहीं करना चाहते | वे यह नहीं 
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समझते कि तन्दुरुस्तीको ठोक रखनेके लिए जितने काम किये- 
जाते हैं, उत्त समोंका समावेश भी धर्म-हीके अन्तेगत हो जाता 
है । क्योंकि शरीर ही तो मुख्य चीज है। जब शरीर ही न रहेगा 
तथ धर्म होंगा किससे ! कौन घर करेगा ! 
अतएव प्रह्मचारीकों मुखकी शुद्धि रखनी चाहिये। जो लोग 
मुखकी शुद्धिपर ध्यान नहीं देते, उनके दाँतोंमें ऋषि पेदा हो जाते 
हैं भौर भसह्य पीड़ा होने लगती है। दूसरी बात यह भी है कि 
जो कुछ आहार शरीरको दिया जाता है, वह सब मुख-द्वारसे 
होकर ही भीतर जाता है। इसलिए मुख गन्दा रहनेसे भुखमें 
जाते ही शुद्ध आहार भी दूपित द्ो जाता है। परिणाम यह होता 
है कि मनुष्य तो अपनी समझसे शुद्ध आाद्वार करता है, पर वहाँ 
जठराग्निको दूषित और विपेले पदार्थ मिलते हैं । क्योंकि दाँवोमे 
मैल बैठमेसे एक प्रकारका हुग्गनन्‍्ध-युक्तविष पैदा हो जाता है 
और इस प्रकारकी भसावधानीका कुफछ समूचे शरीर को भोगना 
'पढ़ता है। ' 
मुखकी सफाई करलेके बाद देहकी सफाई करनेके हिए स्तान 
करना चाहिये। ये दोनों काम सूर्योदय से पहले कर डालना 
चाहिये | तरह्मचारौके लिए कायिक, वाचिक ओर मानसिक थुद्धि- 
की ओर ध्यान रखना विशेष प्रयोजनीय है। गन्‍्दे शरीर से मन 
भी गन्दा रहता. है। गन्दगी रोगका घर है। इसलिए. शरीरकों 
आुद्ध रखनेके लिए प्रतिदिन सबेरे स्नाथ करना जरूरी है। इसमें 
शरीरके सब छिद्र खुल जाते हैं। छिद्रोंका खुडा रहना सास्थ्यके 
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ढिए बढ़ा आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य फेवल नाकसे द्वी साँप 
नहीं लेता, वरिक शरीरके रोम-कृपों द्वाग भी बह साँध लिया 
करता है। इसलिए गन्दगी रखनेसे ये ढँक जाते हैं और उचित 
रीतिसे इनके हारा शरीर का काम नहीं हो पाता। इन हिंद्रोंके 
बन्द रहनेसे ताक-मुखके खुले रहने पर भी हम जीवित तहीं 
रह सकते | | ह 
इसलिए प्रत्येक स्लो-पुरुपको चाहिये कि वह शरीरकी सच्छ- 
तामें कभी आात्त्य न करें और प्रतिदिन धर्षण-स्तान किया करें | 
धर्षण-स्नाव कहते हैं, खूब मल-मछकर स्नान करनेको | धर्षण- 
स्नानसे चाके सब छिद्र खुछ जाते हैं और भीतरके दूपित पदार्थ 
पसीनेके रुपमें बढ़ी आसानीसे वाहर निकल जाते हैं । इसी प्रकार 
बाहरकी शुद्ध हवा भी भीतर जाती है। धपण-स्तावसे मलुष्य 
तेजस्वी, आरोग्य, विक्ार-रहित- और वीय-रत्तक घन जाता है । 
सब जगह पविश्नता ही जीवन है.और 'अपवित्रता ही मरण है। 
हमलोग वहुधा स्तान करनेमें जल्दीवाजी किया करते हैं; एक-दो 
लोदा पानी शरीर पर ढात्ञा, कहीं शरीर भींगा. और कहीं नहीं, 
हाथ लगाना था श्रीरकों म्रलना तो मानो पाप है, बस स्ताम 
हो गया। किन्तु यह बात बहुत घुरी है। यदि सच पूछा जाय तो 
इसे स्तान कहा ही नहीं जा सकता । क्योंकि ऐसे स्मानसे तो कोई 
छाभ्र नहीं होता, बरिक कुछ-न-कुछ हानि ही होती है। कारण 
यह कि भीतरी गर्मी ऊपर आ जाती है और उसकी शान्ति नहीं 
दोती, अतः द्वाति पहुँचाती है। जमतक स्नान करनेसे शरीमेंका 


७ ब्रह्मधय को महिसा 
प्य्द्ट39220$5० 


जहर न निकल जाय, तबतक उसे स्नान कहना ही व्यथ है। इस- 
लिए प्रह्मचारीकोी खूब रगढ़-रगढ़कर शरीरके प्रत्येक अगको साफ 
करके स्नान करना चाहिये। 

जाड़े ओर वरसातमें चाहे कम समयतक स्थान करे, पर 
गर्मीके दिनोंमें आधघंटे से कम स्नान नहीं करना चाहिये । इतनी 
देरतक स्नान करनेसे मस्तिष्क ठंढा पड़ जाता है। जिन लोगोंको 
सवप्नदोप होता हो, उन्हें तो इसी प्रकार शामके वक्त भी नहाना 
चाहिये । स्वाम हमेशा ठंढे पानीसे करना विशेष लाभदायक है। 
गर्मके दिनोम प्रत्येक स्री-पुरुषके छिए दोनों वक्तका नहाना बड़ा 
लाभदायक है। जाड़ेके विनोंमें भी ठणढे पानीसे ही नहाना अच्छा 
है। जो लोग इतनी सर्दी न सहन कर पक्के, उन्हें गरम पांनीसे 
नहाना उचित है; किन्तु ऐसे लोगोंको भी सिरपर ठरढ़ा पानी ही 
छोड़ना चाहिये। कारण यह कि मस्तक शरीरके सब अंगेंसे 
बहुत अधिक गर्मी रहती है। अतः गरम पानी डालनेपे मस्तिष्कमें 
तरावट नहीं आती, उसकी गर्मी बनी ही रह जाती है । 

नहामैफे लिए स्वच्छ जलवाढी नदी विशेष उत्तम है। यदि 
नदीमें स्नान करना सुढुभ न हो,तो कुएँके ताजे पानीसे स्नान करना. 
चाहिये | कृप-जल सव ऋतुओंमें नहानेके योग्य रहता है | क्योंकि 
यह जल जाड़ेगें गस्स और गर्मीमें शीतल रहता है। स्तानमें हाथसे 
शरीरकों रगड़ता विशेष उपकारी है। कारण यहूकि इससे शरी- 
रमें एक प्रकारकी बिजली पेदा होती है। इसलिए सब अंगोंको 
बिजलीकी शक्ति देनेके लिए प्रस्येक् अंगको खूब रगढ़ना चाहिये । 
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जो अंग नहीं राह जाता, वह कमजोर पड़ जाता है। इसी 
प्रकार पेदक्ो भी खूब रगढ़ना उचित है। इससे छब्ज वहीं होता 
ओर पेटमें कभी फड़ापन नहीं आता | 

कसी-कभी सावुन और गरम पानीसे स्नान करते रहना बड़ा 
ही सास्थ्य-प्रद है। क्योंकि इससे सचायें खूब साफ रहतो है । 
किन्तु प्रतिदित गरम पानीसे नहाता अक्षय के हिए हानिकारक 
है। वास्तवमें यह अप्राकृतिक स्नान है। इस प्रकारफे स्तानसे 
मनुष्य कमजोर, नाजुक तथा विपयी बन जाता है। यदि नदीका 
'नहाना सुगम हो तो प्रतिदिन नदी में स्नान करना चाहिये । नदी 
स्‍्नानमें एक पन्य दो काज हैं। समान भो हो जात है और पैरनेसे 
कसरत भी हो जाती है। 

तैरनेमें बहुतसे गण हैं। तैरनेसे पूरी कसरव हो जाती है और 
सब अर्गा पर काफ़ी जोर पढ़ने कारण शरीर पुष् हो जाता है, 
फेफड़े शुद्ध भर बढ्वान होते हैं। शरीर्में फु्ती आजाती है। 
उत्साह बहुत बढ़ जाता है इससे पाचनक्रिया भी बढ़ जाती है । 
किन्तु यह स्मरण रहे क्विस्वान के बाद तुरन्त भोभन करना 
'बड़ा हानिकारक है। क्योंकि इससे पाचनक्रिया व्रिगड़ जाती है 
और शरीर-स्थित पित्त कुष्ति हो जाता है। इसलिए तर्यवारियों 
को चाहिये कि वे स्ताव करते बाद तुसन्द ही नतो भोजन ही 
करें और न भोजनके वाद तुरन्त स्नान ही करें। ये दोनों ही बातें 
अत्यन्त हानिकारक है। स्नान करनेक्े कमसे कम्त डेढ़ या दो घंटे 
के बाद भोजन करना तथा भोजनके दो-तीन घर बाद स्तात 
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करना हितकर है। पर सबसे अच्छा तो यह हो कि स्मानके वाद 
ही भोजन करनेकी आदत डालनी चाहिये, भोजनके वाद स्नान 
फरना घिल्कुछ भह्ा, भस्वाभाविक और उतना लाभदायक भी 
नहीं है जितना कि होना चाहिये। 

इस प्रकार भच्छी तरहसे स्नाव कर चुकने के बाद सूखे 
तौलियेसे शरीर को भल्ीभाँति पोंछ डालना चाहिये। वाद सूखा 
वस्ध पहन लेना चाहिये। ऊपर कही गयी रीति से प्रति दिन 
स्नान करनेवाले मनुष्य सदा आरोग्य प्रसन्‍न चित्त और पवित्र 
रहते हैं। मह्दीने दो महीने तक उक्त रौतिसे स्नान करमेवालोंकों 
अपने आपदी अनुभव हो सकता है कि इस प्रकारके स्नानसे 
क्या लाभ हैं। नदीके वाद ताज्ाबका स्नान भी अच्छा है, पर 
अधिकांश स्थानोंके ताढ्ब बहुत गन्दे होते हैं, इसलिए उनमें स्नान 
करना द्वानिकारक है। ऐसे तालाबोंके स्नानसे कुएकरे पानीसे 
स्नाम करना ही अच्छा है। क्योंकि स्नान करनेके लिए वहुत शुद्ध 
जल होना चादिये। जिन तालाबोंका पाती गर्दा रहता हो, जो 
ताहाव व्तीके समोप हों; उनमें भूलकर भी स्नान नहीं करना' 
चाहिये | 
भे/र आहार ४६ 
॥0फ्र49275॥/९ 
आहारसे त्रद्मयदयका बड़ा दी घनिष्ट सम्बन्ध है। आहार ही 
शरीरका सर्वत्र है। शरीरकों जैसा आहार दिया जाता है बेसे 
ही उसके अंग-प्रत्यंग हो जाते हैं। किन्तु आहार यावी भोजन: 
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महत्वको सब लोग नहीं जानते। यही कारण है कि ऐसे छोभ 
सदा टुस्ली रहते हैं। पह्मचारियोंको आहारपर पूरा ध्यान देना 
वाहिये । आद्वार सालिक, राजस ओर तमाम भेदसे तीन 
प्रकारका होता है। आद्वारसे आयु, बलनवीये, सुख भौर प्रीतिकी 
शृद्धि होती है। सालिक आहारसे बुद्धि सालिकी होती है, राज- 
सिकसे वुद्धि राजती और तामसिक आहवरसे बुद्धि तामसी होती 
है । इसलिए त्रद्मचारीकों सदा सात्तिक आहार ही करना चाहिये । 
भ्रव तीनों प्रकारके आहारोंका निर्णय देखिये :-- 
पाचिक आहर--शो ताजा, रस-युक्त, दलका, सादा, 
सनेहयुक्त, मधुर घोर प्रिय हो। जैपे गेहूँ, चावल, मूँग, दूध, घी, 
चीनी, नमक शाऋ, फत्तादि सालिक भाहार हैं। 
शजधिक आहार--णो अत्यन्त गर्म, वटपढठा, कड़वा, 
तिक्त, ममकीन, खट्टा, तैलयुक्त, गरिष्ट ओर झुखा हो। जैसे-- 
तरह तरहकी गन्दी और अपविन्नताके साथ धनी हुई मरिठाहयाँ 
घदनी, भचार, शालमिचे, हौंग। प्याज, लह्सुन। मांस, मछली 
चाय, गाँजा, भाँग अफीम, शराब, चरहू, चरस, बीड़ी सिगरेट, 
सम्पाकू, सोडा, लिमुनेड, आदि। 
तामसी आहार--बह है जो बाली, रसहीन, दुर्गन्धित, गला 
हुआ तथा विपम्र हो। ( जैसे घी और तेलके मिश्रण से बने हुए 
पदाथ ) तामसी आद्वारसे मनुष्यकी रात्तसी बुद्धि हो जाती है। 
ऐसा आह्वार करनेसे मलुष्य हुली, बुद्धिहीन, क्रोंची, अधर्मी, भूठ 
जोलनेवाता, हिंसक; तालची, आठसी और पापी हो जाता है। 
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राजसी भ्राद्वर यद्यपि तामसोकी अपेक्ता अच्छा है तथापि 
वह भी त्रह्मचारोके लिए हवानिकारक है। क्योंकि राक्षप्ती आहारसे 
मन चश्यज्न, कामी, क्रोधी, लालची और शोक-युक्त होता है। 

अतएव ब्रद्मचारीकों सदा सात्विकर भोजन करना चाहिये। 
इसके अलावा भोजनकी मात्रा भी हल्की होनी चाहिये | क्योंकि 
अधिक भोजन करनेसे शररीरमें भारीपन रहता है, हर समय सुस्ती 
बनी रहती है। शास्वीय नियम तो यह है कि पेटफो आधा अन्नसे, 
चौथाई जलसे भरकर एक चौथाई बायुक्रे लिये खाली रखना 
उचित है। यह याद रहे कि सात्विक भोजन भी वाप्ती हो जानेसे 
तामसी हो जाता है ओर अधिक णा लेनेसे राजसी वन जाता है । 

भोजन करनेमें शीघ्रता करना उचित नहीं। क्योंकि जो 
भोजन खुष छुचल-कुचलकर नहीं खाया जाता, वह यथेष्ट रीतिसे 
जैसा कि पचना चाहिये नहीं पचता। वह भोजन जल्द पयता 
और विशेष ह्वितकारी द्योता है; जो अच्छी तरहसे कुचलकर 
खाया जाता है। इससे थोड़े भोजनमें काम भी 'त्न जावा है, 
पाखावा भी साफ होता है। कम-से-क्त एक ग्राप्को तीस बार 
कुचछना चाहिये। इस रीतिसे भोजन करना वीय-रत्ताके लिए 
बढ़ा ही द्वितकारक है | 

भोजन करते समय खुब शान्त ओर प्रसन्न रहना चाहिये। 
क्रोधके साथ जो भोजन किया जाता है; वह सात्विक रहनेपर भी 
राजसी हो जाता है। बहुतस्ने ठोम अधिक विषय करनेक्े लिए 
खूब इछुआ, मढाई आदि पौष्टिक पदार्थ खाते हैं। वे समेत हैं 
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कि इन चीजोंसे वीयके नाशका असर शरीरपर नहीं पढ़ेगा। 
किन्तु यह उनकी भूत है। क्योंकि ये चीजें अच्छे-अच्छे कतरती 
पहलवानेंके पेटमें बढ़ी कठिनाईस पचती हैं, फिर विलास। 
मलुष्य इन्हें कैसे पा सकता है। कारण यह कि जो महुष्य 
अधिक विपय करता है, वह तो साभाविक्ठ ही बहुत जल्‍द फम- 
जोर हो जाता है। ऐसा फरनेका फत्त यह द्ोता है कि पेटमें 
तरह-तरहकी वीमारियाँ हो जाती हैँ और श्रन्तमें उसकी मृत्यु 
हो जाती है | 
अतः ब्रद्मचारियोंकों चाहिये कि वे मिठाई, सदाई तथा मसाते- 
दार घीजें खाकर चटोरे न बनें। सादा सादा और स्च्छु भोजन 
करें। चटपटी घीजें त्क्मच॒यमें वाया पहुँचाती दे । लाल मिच दो 
च्रह्मचयके लिए प्रत्यज्ञ काल समभ्रिये । इसलिए इन चीजों शो 
धीरे-धोरे कम करके कुछ दिनोंमें एक दम त्याग देना उचित है । 
द्निमरमे केवल दो वार भोजन करना उचित है। पहला 
भोजन १०-११ बजे और दूसरा शासकों भाठ वजे करना ठौक है । 
रातके भोजनके कुछ देर बाद थोड़ा गरम किन्तु ठरडा दूध चीनो 
डालकर पी लेना। चाहिये । वहुतसे लोग दूधक्ा बर्तन मुँह में लगाते 
हा एक साँपमें गठक जाते हैं। यह भादव बहुत घुरी है। दूध या 
पानी धीरेघीरे पीना चाहिये! जिध् प्रकार छोग गरम चायशा 
थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे पीते हैं, उसी प्रकार दूध और पानी मो 
पीना चाहिये। बहुत गरम भोजन कभी न करना घाहिये, क्योंकि 
इससे बीये पतला पड़ जाता है। इसके अलावा गरम भोजवसे 
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दातोंपर भी घुरा प्रभाव पढ़ता है। किन्तु अधिक देशका बना 
हुआ भोजन भी नहीं करना घाहिये; क्योंकि देरका बना हुश्रा 
भोजन विकार-युक्त हो जाता है। इसी प्रकार कहीं से थककर 
आते ही भोजन कर लेना भी रचित नहीं है। भोजनके बाद एक 
घण्टे तक शारीरिक या मानसिक अप नहीं करना चाहिये। भोज न- 
के समय यदि पानी न पिये तो बड़ा श्रच्छा हो। इससे भोजन 
जल्द पचता है| यदि पानी पिये बिना न रहा जाय वो थोड़ाप्ता 
पाती पी लेना चाहिये। पर जहाँ तक हो सके, विहकुज्न न पिये 
और भोजन फर चुकनेके घस्टेभर वाद अपनी इच्छाके अनुप्तार 
पानी पी ले। भोजनके वाद सो कदम धीरे-धीरे टहलना चादिये । 
भोजन करते ही चारपाई पर पड़ जाना भच्छा नहीं है। 

फलाहार--अन्को अपेक्षा फन्ञोंमें बहुत अधिक सातिक्रता 
है। कारण यह कि फढछोंमें प्राकृतिकता विशेष है। अन्न खाने- 
वालों के लिए भी थोड़ा'बहुत फठ खाना बहुत आवश्यक है । 
क्योंकि फल्षोर्म संजीवनी शक्ति बहुत रहती है। भोगन करनेके दो 
धगर्टे बाद फल खामा अच्छा है। वीय-रत्ताक़े लिए फछोंका खाना 
बढ़ा ही लाभदायक है। फलों से नीचे ढिखे लाभ होते हैं:-- 

१-फल्षोंपे आयुकी वृद्धि होती है, तन्दुरुत्ती ठीक रहती है, 
बदनों ताकत श्राती है; बुद्धि निर्मेठ होती है ओर काम-विकार 
उतन्न नहीं होता । इससे चित्त भी खूब असन्न रहता है, शरीर 
हलका रहता है । ््ि 

२--पाखावा साफ दवोदा है; निवेल्ता पास्में फटकने नहीं 

द्‌ 
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पाती, कभी कब्ज नहीं होता, ष्वरादि रोगोसे रक्षा होती है। 
३-मनसे घुरी वासनायें निकल जाती हैं, सुन्दर भावनायें 
उसन्न होती हैं, काम-क्रोध-लोभ-मोहादि विकार दूर हो जाते हैं 
तथा हृदयमें भदूभुत शान्तिका सब्चार होता है | 
४-वीये एुष्ट होता है; शरीरकी कारिति बढ़ जाती है ओर 
मानस शुद्ध हो जाता है । 
फलोंम सूर्यतेज भौर बिजली धहुत भरी रहती है, इस कारण 
फल्ाहारीको सहसा कोई शेंग नहीं हो सकता | फछाहवरसे बुद्धि 
भी तीत्र हो जाती है। हमारे पूजोंका कन्दू-मूल'फलछ ही मुख्य 
आहार था, यही कारण है कि वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान सदा- 
चारी और शक्ति-सम्पन्न थे, जिनकी ज्ञान-गरिसाकों देखकर सारी 
दुनिया आज भी हैरान हो रही हे । किन्तु हम उन्‍्हींकी सन्‍्तान 
होकर मूख ओर दब्यू बने बेठे हैं। इसका कारण यही है कि हम 
प्राकृतिक नियमोंका पालन न करके रात-दिन वीरय-नाशक उपायोंमें 
लगे रहते हैं| झतः अपने पूर्व जोंकी भाँ ति सदाचारी और ब्मचारी 
होनेके लिए इसी बातकी आवश्यकता .है कि हमारा आहार 
ठीकहो। 7 
. दुग्धाहर-दूँध संसारमें अमृत कहल्ामे योग्य है। वास्तवमें 
दूधसे उत्तम फोई भी खाने-पीनेकी चीज़ नहीं है। सबसे उत्तम 
ओऔर गुणकारी दूध गायका होता है। यही कारण है कि पुराने 
ज़माने में सर्वेतव-त्यागी ऋषि मुनि छोग भी गो हुःघक्रे लिए गौएँ 
पाते थे। खासकर घारोष्ण दूधमें घहुतसे गुण हैं। कुछ गुण 
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त्तीचे लिखे भी जाते हैं;-- 

१-गायका ताज़ा हुद्दा हुआ दूध सबेरे पीनेसे शरीरमें वल- 
चोयकी धृद्धि द्ोदी है। मन को शान्ति मिलती है। 

२-तत्तण शरीरमें फुर्ती आ जाती है, साहस बढ़ जाता है; 
आाल्य्य दूर हो जाता है दिभागमें तरो रहती है। 

३- बुद्धि पवित्र होती है, विचारोंमें उच्चता दो जाती है; तथा 
धातु-सम्बन्धी कई तरहके रोग नष्ट हो जाते हैं । 

४-गायका दूध हलका होता है, इसलिए जल्द प्रचता है। 

यदि गायक्ा दूध न मिले तो भेंसके दूधका सेवन करना 
चचित है। भेंसका दूध गायके दूधड्जी अपेज्ञा अधिक गरिष्ट होता 
है। दूध देनेबाली गाय या भेंसको शुद्ध तृण-चारा खिल्ाना 
चादिये। क्योंकि जैसा भ्राद्वर दिया जाता है, बेसा ही दूधका 
शुण होता है। जो गाय रोगी हो, अशुद्ध और हानिकारक चीजें 
खाती हो, उसका दूध कभी न पीना चाहिये। इसलिए सममदार 
छोग वाजारू दूध नहीं पीते | 

दूधकों बिना कपड़ेसे छाने कभी नहीं पीना चाहिये। गरम 
दूधमें उतनो प्राणशक्ति नहीं रह जाती, जितनी कि ताजे और 
कच्चे दूधमें रहती-है। हुइनेके आधा घण्टे वाद दूधतमें विकार 
पैदा हो जाता है इसलिए देरके हुद्दे हुए दूधको बिना उबाल नहीं 
पीना चा्दिये | ' 
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0 हाचारीके लिए संगतिपर पूरा ध्यान देना चाहिये; 
(0 क्योंकि जैसे मनुप्यकरा साथ पढ़ता है, वैसा दी 
हृदय हो जाता है। इसलिए हमेशा वढ़ोंकी संगति करनी चाहिये । 
सतसंगसे प्रतुष्यका जितना सुधार होता है, उतना और किसीसे 
नहीं। सत्संगढी महिमा ही अपरस्पार है। इसीसे गसाईजीने 
लिखा है;-- ' 
#तात सगे अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक श्ंग। 
तुले न तांहि सकल मुख, जो सुख लव सतसंग ॥!? 
“-रामचरित-मानस | 
सत्संगके प्रभावसे अधम स्वभाववाले साधु और सदाचारी 
बन जाते हैं। कुसंगमें पड़नेसे मनुष्यका जीवन ह्वी नष्ट हो जाता 
है। फिर वह किसी कामके लायक नहीं रह जाता । 
“बरु भत्र धाप्त नरक कर ताता। 
दुष्ट संग जमि देइ बिधाता॥” 


“-रामचरित-मानस ! 
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इसीलिए अच्छे और बड़े लोग बुरे आदमियोंसे सदा दूर 
रहते हैं। इस वातका दावा फोई भी नहीं कर सकता कि में 
कुसंगमं रहकर भी अपने धमका पालन करता रहूँगा। क्योंकि 
ऐसा दावा फरतला विपपान करके जीवित रहनेका दावा करनेके 
समान है। अतएव त्द्षचारियोंकों उचित है कि थे कुसंगत सदा 
दूर रहें | बुरे लोगोंकी हवा भी अपने शररीरमें न लगने दें | 

ब्रद्मचारियोंकों सद्षा सत्संगर्म ही रहना चादिये! संसारमें. 
जितने साधन मौजूद हैं, उतर सबमें सत्संग सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 
जगदूगुद शंकराचार्यने लिखा हैः-सतसंगसे निःसंगकी भ्राप्त 
होती है। निःसंगपे निर्मोहत्त द्ोता है; निर्मोह्खसे सत्यका 
यथार्थ ज्ञान और निम्वय होता है। वह मनुष्य जीवन्मुक्त हो 
जाता है, यानी भव्रागरसे पार हो जाता है । 

गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है,--/“सठ सुधरहिं सत-संगति 
पाई । पारस परसि छुधातु सुद्दाई ॥” वात्तवमें यह कथन बहुत ही 
ठोक है। एक समय विष्ण भगवानने राजा बलिसे पूधा/-तुम 
सज्जनोंके साथ नरकमें जाना पसन्द करते द्वो या दुजनोंक्े सांथ 
स्वगमें ? वलिने तत्काल उत्तर दिया कि, मुझे सब्जनोंके साथ. 
नरऊमें जाना ही पसन्द है। विष्ण भगवावने पूछा,-सो क्यों ! 
चलिने कह्दा/-जहाँ सज्जन हैं, वहीं सवग॑ है और जहाँ दुर्गन हैं, 
नहीं नरक है। टुजनोंके निवासतते स्वर्ग भी नरक वन जाता है 
और सज्जनल्ोग नरककों सी सगे बना देते हैं। सब्जनलोग 
जहाँ रहेंगे, वहाँ सब कुछ रहेगा । ह 
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उत्तम प्रंथ भी मिन्रके समान ही उपकारी होते हैं। जहाँ सत्संग 
न हो, वहाँ सदममस्थोंद्वीको संगति करनी चाहिये। सदूमन्योंते 
सनुष्यफो हर समय शान्ति मिलती है। आजतक जितने मदद 
हुए हैं, सव सद्मन्यों और समि्नों के दवा म्भावसे । च्चकोटिके 
प्रंथोंट्ठाय ही ज्ञानका कोप संठारमें सुरक्षित है। जिसने इनको 
आराधना की उसे कुछ-तन्कुछ अवश्य मिज्ञा | 


सद्पन्‍्थोंके पठन-पाठनसे मतककी सारी कुचिन्तायें मिट जाती 

है; संशय दूर हो जाता है भौर मनमें सद्भाव जागृत हो जाता है । 
त्ञानांवन्‍दके सामने विपयानन्द फीछा पड़ जाता है| अतः बह्मचा- 
रीको प्रतिदिन सन्ध्या-सबेरे अथवा फुसतके समय पवित्रता और 
एक्काम्रतापूवंक किसी पवित्र मंथक्रा पाठ औौर मनन करना ' 
चांहिये। अपने दिलमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि प्रति 
दिन में इतना पाठ करके तव अन्न भौर जछ प्रहण कहँगा। ऐसा 
निश्चय कर बैनेसे मनुष्यक्े भीतर भदभुद शक्ति पैदा होने लगती 
है.। श्रद्नचयेकी रक्ञाके हिए योगवारिए, गीता; रामायण, दास 
बोध, आदि पुस्तकें विशेष उपक्वारी हैं। 


> जिस प्रकार छुसंगते सरवताश दो जाता है। उसी प्रकार बुरी 
पुस्तकें पदुनेते भी जीवन बाद हो जाता हे | इसलिए न्द्चा* 
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रीको चाहिये कि वह शऋगारर्सपूर्ण अथवा मनों छुरे भाव 
उत्पन्न फरनेवाली पुप्तके कभी न पढ़े। बुरी पुस्तकोंके पढ़ने और 
सुननेसे सच्चरित्र बच्चे भी दुश्चरित्र हो जाते हैं। इसलिए ऐसी 
पुस्तक त्याग दो | धुरी पुस्तक पढ़ना भौर विंप खा लेना वरावर 
है। भ्रतः मूलतास %भी कोई गन्दी पुस्तक न पढ़ बेठो । फारण 
यह कि बुरी बातें जरूर मनमें बेठ जाती हैं, पर अच्छी चार्तें जल्द 
नहीं येठती | आजफल अश्लील तथा ढण्जाजनक पुस्तकोंका खूब 
प्रचार द्वो रद्दा है। इन घुरी पुल्तकोंसे त्रद्मचयका विशेष रूपसे 
पतर होता है । 

अतः जो लोग वीय-रज्षा करना चाहें, थे धुरी पुस्तके' भूलकर 
भी हाथसे न छुये । त्रद्मचारीको चाहिये कि वह अवकाशके समय 
सदाचार, नीति, धर्म तथा गम्भीर विपयोंकी पुस्तके पढ़े जेसे, 
गीता, रामायण, मनुध्दति, दशन-शात्र भादि; उत्तमोत्तम महा 
पुरुषोंकी जीवनियाँ पढ़े जैसे स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानन्द, 
स्पामी विवेकानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, लोकमाम्य तिछुफ, 
तुकाराम आदिक जीवनचरित | 

अच्छी पुस्तकोंक निरन्तर पाठसे कमनिष्ठा, प्रसनता, धीरता, 
विचारशक्ति, दया भोर बहुज्ञता प्राप्त होती है; चिन्ता, भय, पंरा- 
घीनता, ह्वप-भाव और अहंफारादि हुगु ण दूर हो जाते हैं। मन 
ओर मस्ततिष्कको अपूर्त शान्ति मिलती है। मनुष्य उद्योगी,परिश्रमी 
ध_था विचारवान हो जाता है। इसलिए अ्रद्मचारीकी अध्ययच्शील 
बनना चाहिये | 
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संलारकी प्रश्मेफ पस्तु्मे गुण और दोष दोनोंकां समावेश है । 
जिस पस्तुसे हमारे जीवनकी रक्षा होती है। उसी वस्तुसे हमारा 
संहार भी हो सकता है। उदाहरण लीजिये, भोजनसे हसारी पृद्धि 
होती है, और उससे कभी-कभी हमारा नाश भी हो जाता है। 
ठीक यही हाल आँषोंका भी है। शरीरमें भाँव बड़ी ही जरूरो 
इन्द्रिय है। इसके बिना मनुध्यकों बढ़ा कष्ट होता है। किन्तु इन 
अखोंद्वाा ही मनुष्यका पतन भी हो जाता है। इसलिए अक्षचा- 
रीझो पततकी ओर कभी न भुकना चाहिये । जो मनुष्य सियोंकी 
ओर भधिक ताकता है, संसतारकी नाना प्रकारकी दीजोंको पानेके 
तोभसे देखता है, वह अवश्य नष्ट जाता है। फिसी ख्लीका ध्यान 
करना, उसकी सूरत देखनेके लिए छात्रायित होना; युवत्तियोंकी 
ओर धूरकर देखना, अद्यययेका घातक है। 

इसलिए प्रद्मचारीकों पवित्र-दृष्टि रखनी चाहिये। यदि किसी 
स्रीफा स्मरण आ जाय तो फोरन अपनी माताके स्वहूपका ध्यान 
करना चाहिये अथवा परमात्माके मनोहर स्वरूपमें मन लगाता 
चाहिये। इस प्रकार अपनी माँ या इश्वरको उस स्लीमें देखने 
लगी । यदि किसी स्लोके किसी अंगका स्मरण हो आवे, तो अपनी 
माताके उसी अंगका स्मरण करो। इससे तुम्हारे भाव दूषित 
होनेसे सहजद्दीमें बच जायँंगे और तुम्हारी पापपूण वांसना- 
आंका अन्त हो जायगा। किसी द्ीसे बातचीत न करो। यदि 
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कभी फोई ऐसा प्रसंग भा जाय कि बिना बात क्रिये काम ते चल- 
सके, तो आवश्यक्रीय बातें कर लो, किन्तु अपनी माँ या बहनकी 
इष्टिस उस सोको देखते हुए। इसका मततव यह नहीं है कि उस 
स्रीफी ओर ताकते रहो । ऐसा कभी नहीं फरना चाहिए! आँखें 
नीची किये रहना ही उचित है | हमारे फहनेका मतलब यह है कि 
नीची निगाह फिये रहनेपर भी यदि मनश्चप्तु उस स्रीफे खर- 
पक्रो देखमेमें व्यस्त रहे; तो माँ और घहनके रुपमें उसे देखो। 
ऐसा भाव रखनेसे ग्र्मचारीरे प्रतफा पालन होता है । 

यदि कभी किसी बुरी बस्तुपर दृष्टि पड़ जाय, तो फौरन 
“अपनी दृष्टिफो समेट लो और इशबर-चिन्तनकी ओर मन लगा दो । 
ऐसा फरनेसे तुम्दारे मन्में उस बुरे रृश्यका कुसंस्कार नहीं पड़ने 
बाबेगा भौर तुम्दारी पविश्नता ज्यॉकी-त्यों बनी रहेगी । किन्तु सदा 
सतक रहनेसे ही मनुष्य अपनेफों बचा सकता है, अन्यथा नहीं ।. 


- कई 2923 ध्छ स्क 0 9 - पे, हैं. 
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गा पाँचवाँ प्रकरण 
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2266 उक्की बात है कि आजकछ मूखंताके कारण बालक- 
१८ । प ;ं 9७ 
29 5 (ऐ बालिकाओं फो उचित शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए 
४76 बचपनमें ही उनकी आदतें खराब हो जाती हैं.। 
माता-पिताका धर्म है कि वे अपने वच्चोंकी पृर्ण रीतिसे गैतिक 
शिक्षा दें। पाठशालामें पढ़नेके लिए भरी करा देना किसी कामका 
नहीं यदि उन्हें नैतिक शिक्षा न दी जाय | आवश्यकता इस वातकी 
है कि बश्ोमें चरित्र-पत् पेदा हो और थे सदाचारी बनें। किन्तु 
यह तभी हो सकता है, जब प्रथम-हीसे बच्चोपर दृष्टि रखी जाय । 
इसके लिए नीचे लिखी बातोंपर ध्यान देना जरूरी हैः-- ' 
१--लड़के चुरी संगतिमें न पड़ने पावें। किसी अपरिचितः 
युवकफे साथ न रहने पावे । खेढेंकूदें खूब, पर अच्छे लड़कोंके. 
साथ | रातमे किसी विगने आदमीके पास न सोने | 
२--चटपटी चीजें खिलाकर धच्चोंक्री जवान न बिगड़े! 
गरम विस्तरेपर न सुलावे । भोंधा भो न सोने दे । 
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२-शिक्षापू्ण कद्दानियाँ सुनावे | वौरोंकी जीवनियाँ सुनाफर 
वीरताका भाव उत्पन्न करे । विवाह्दिकी कोई भी वात उनसे न 
कहे। स्री-पुरुषके गृप्त जीवनका प्रकाश उनपर जरा भी से 
पड़ने दे । 

४--हव बातोंका पहले-हीसे अभ्यास डालेः-बढ़ोंकी सेवा 
ओर उनकी शआज्ञाका पाहन, सहन शीज्ञता, सत्यता, आव्त्यकां 
त्याग, तिरभिमान, परिश्रमकी बान, हृहुता, साहस, ईश्वरोपासना' 
ओर प्रत्येक घरनुसे कुछ-न-कुद् शिक्षा लेनेकी चेष्टा । किसके साथ 
झैसा वर्चाव करना चाहिये, इसका भी उसमे ज्ञान होना जरूरी है। 

ऊपर की वातोपर ध्यान रखनेसे बच्चोंकी आदत नहीं बिगड़ने' 
पाती और थे वह्मचयंका पालन करनेमे' समथ होते हैं । 


( अह्यचयपर अथववेद ( 
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अथव् वेदमे अह्मचयका प्रकरण पड़ा ही सुन्दर है। पाठकोंके 
लाभाथ यहाँ उसका कुछ अंश दिया जाता है। इस व्यास्यामे' 
सृष्टिफो तह्मचारी बनाकर यह दिखिलाया गया है कि इसी प्रकार 
मनुष्य को भी त्रह्मचयक्रा पालन करना चाहिये | पहले भेष्ठ अक्म- 
चारीका कत्तेव्य देखिये । लिखा है कि-- 

ब्रह्मचर्येति समिधा समिद्धः कार्ष्ण 
वसानो दीकितो दीधेश्मश्रु:॥ 
स सथ एति पृवस्मादुत्तरं समुद्र 
लोकान्संगृभ्य मुहराचरिक्रत्‌॥ 
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अधोत्‌ तेजसे प्रशाशित कृष्णच्म धारण करता हुआ, त्रतके 
अनुकूछ आचरण करनेवाता और वड़ी-बढ़ो दाढ़ी'मूँ छ धारण 
'फरनेवाला त्रह्मचारी प्रगति करता है| वह जनताको एकन्र करता 
हुआ वासतरार उनको उत्साह प्रदान करता है भ्रौर पूर्वसे उत्तर 
'समुद्रतक शीघ्र दी पहुँचता है। 


इस मंत्रके पूत्रौद्धम कृष्णच्म लिखकर अद्यचारीके सादेपवक्ी 
'सूचना दी गयी है। इस प्रकारसे रहकर विद्याध्ययन करनेके वाद 
अक्षचारी तमाम लोगोंको महान कममें प्रवृत्त करता है। इस प्रकार 
वह भहाचप्योश्रम रूपी पूर्व अवस्थासे गृहत्थाश्रम रूपी उत्तर अच- 
संथामें प्रवेश करता है और संसार-सागरतें अपनी जीवन» 
मोकाको चत्ाता है। जनताकी उन्नति करनेके लिए मिन कारोंका 
'करता आवश्यक होता है, उन्हें वह करता है। इसका विचार 
आेष्े मंत्र है-- 


प्रद्मचारी जनयन्जह्मापोजोक प्रजापति परमेषप्टिन विगजम। 
गर्भोा भूचाध्मृतत्ययोनाविंदेह्द. भूचाइसुगंस्तई ॥ 


जो ज्ञानासृतके केन्द्र-श्थानमें गर्भरूप रहकर त्रह्मचारी हुआ 
चही ज्ञान, कम, जनता, प्रजापाक राजा और विशेष तेजस 
परभात्माको प्रकट करता हुआ, इन्द्र बनकर अवश्यमेव राज्सोंका 
नाश करता है। 


4 ५ न 
तालये यह कि आचायके पास नियम,रूप गर्भमें रहकर विद्या" 
व्ययन करनेके बाद अह्मचारी ज्ञान, सक्म, प्रजा और राजाके 
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घर तथा परमाध्माके लहूपका प्रचार करता हुआ अन्तमें बीर 
बतकर शम्रुओ्रोंका नाश करता है । 
आचार्यस्ततत्ञ मभसी उसे इमे उर्वी गम्भीरे प्थिवों दिवंच | 
ते रक्तति तपण्ी अद्वाचारी तरिमन्देवा संममसों भवन्ति॥ 
ये बड़े गम्भीर दोनों लोक पथिवी ओर बुल्ोक आचायने' 
बनाये हैं । प्रक्मचारी अपने तपसे उन दोनोंडी रक्ता करता है। 
इसलिए उस ब्द्यचारीके अन्दर सव देवता भनुकूल मनसेः 
रहते हैं । 
अभिकनदन, स्तनयन्नरणः शितिंगों दृहच्छेयोउनुभूमोजभार ( 
ब्रह्मचारी सिंचति सानी रेतः प्रथ्िव्यां पेन जीवन्ति प्रदिशश्वतत्ञ ॥ 
ग्जन करनेवाला भूरे और काले रंगसे युक्त बढ़ा प्रभावशाली 
हह्च श्रथोत्‌ चदक ( जल ) को साथ ते जानेबाला मेष ( बादल ) 
भूमिका उचित रीतिसे पोपण करता है तथा पहाड़ ओोर 
पृथिवीपर जलकी वृष्टि करता है; उससे चारों दिशायें जीवित 
रहती हैं। 
ओपधयो भूतभव्यमद्दो रात्रे वनस्पति: । 
सस्वत्सरः सहतुभित्ते जाता तहाचारिणः ॥ 
पाथिवा दिव्या पशव आरणया आम्याश्रये । 
अपक्ता पत्तिण॒श्च ये ते जाता तह्मचारिण: ॥ 
ओपधियाँ, वनसस्‍्पतियाँ ऋतुशोंके साथ गमन करनेवाला' 
सम्बत्सर, भहोरात्र, भूव और भविष्य ये सव जरह्मचारी हो गये 
हैं| पृथिवीपर उतन्न दोनेवाले बन और गाँवमें उत्पन्न होनेवाते' 
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“बछऊककफड" 
पत्द्दीन पशु तथा थाक्राशमें भ्रमण करनेवाले पत्ती, सभ ब्रह्म- 
चारी बने हैं | 
ओषधि वनस्पतिमें दौक मौसिममें हो फूल-फर छगते हैं, विना 
मौपिमके नहीं। इसलिए उम्में तह्यचये है। भेघ भी अद्यचारी 
है, क्योंकि व उध्वेरेता है याती ऊपर जब धारण किये हुए है। 
ताथये यह कि ऊर्ध्व॑रेता होनेके कारण सेघम पृथिवोक्े पालन 
करनेकी शक्ति है, यदि वह त्रद्मचारी न होता तो यह काये कदापि 
न कर सकता | सूय भी अपनी किरणोंत्ते जहको ऊपर खींचता 
है। मनुष्य भी प्राणके आकर्षशसे अपने वीयंको ऊपर खींच 
सकता है। इस प्रकार भेघ और सूथके उद्ाहरणसे प्रह्मचयका 
माहाक्त्य वर्णन किया है। प्रायः सभी पशु-पत्ती भो ऋतुगामी 
होते हैं । वे अपनी छ्लियोंसे गर्भाधानके लिए हो सम्भोग 
'करते हैं। 
इस प्रकारके वैदिक भंत्रोंपे यह सिद्ध होता है कि जब पु 
पत्नीवक शस तियमका पालव करते हैं कि बिता ऋतुआएक्रे 
ये स्ीअसंग नहीं करते तथा भेघ और वनत्पतिमें भी वीर्य 
उपर सींचब्रेकी शक्ति है, तब मनुध्यमें यदि ये बातें न हों तो 
'सद्दान्‌ लज्ञाफों बात है। मनुष्य सब प्राणियोंसे ओप्ठ है। उसने 
है 'नियमक्रे विरुद्ध करता शोभा नहीं देता |, भतः उसका 
"है क्रि वह भो दृत्न-वनस्पतियोंकी भाँति वी्यको प्राणद्व 
ऊपर खींचकर अहाएहमें स्थित करे, तीचे न आने दे और ऋतु- 
सती खरीके साथ ही गर्भाधानके लिए सम्भोग करे और किसी 
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समय भी न करे। यदि वह इसके विरुद्ध भाचरण करेगा तो पतित 
समझा जायगो | 
चारों वण और आश्रम ॥ 
0॥/227528055928 80) 
गीतासें भगवानने कहा हैः-- 
“चातुवंस्य मया सं गण-कम विभागशः ।” 


घारों वर्शोकी रचना गुण और करमेके अनुसार की गयी है। 

त्राह्मण॒के छः कम हैं--पढ़ना पढ़ाना,यज्ञ करता, यज्ञ कराना, 
दान देना, दान लेना । ये छः तो ब्राक्षणके कर्म हुए। अब आद्ष- 
णमें किन-करिन गणोंका होना जरूरी है, सो सुनिये। मनकी 
शान्ति, इन्द्रियोंका दमन पवित्रता, - ज्मा-शोलता, सरलता, ज्ञान, 
विज्ञान और आत्तिकता ये आह्मण॒के स्वाभाविक गण हैं । 

ज्षत्रियोंके ये कम हैं-पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, प्रजा- 
रक्षण। इसी प्रकार शूरता, तेज, धेय॑, दत्तता, दाव भौर भात्ति- 
कता ये ज्ञत्रियोंमें स्वभाविक होना चाहिये। 

वैश्योंका कर्म है-पढ़ना, यज्ञ करना, व्यापर करना, दान, 
दैना। उदारता, व्यापार-कुशलता भक्तितत॒लरता और क्षमा- 
शीत्ञता ये वेश्यके स्वाभाविक गुण हैं। 

शुद्रोंका कम है, ऊपर कहे गये तीनों वर्णो्ी बड़े संमयक्े 
साथ हर तरहसे सेवा करना | 

बारों व्णोंकों समान रूपसे ब्रह्मचयक्ा पालन करके अपने- 
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अपने धर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये | वहुतसे लोग यह सममते हैं कि 
शद्ोंको प्रह्मचर्यका पालन शोर विद्याध्ययन करना उचित नहीं है. । 
शास्रकारोने निपेद किया है | किन्तु ऐसा समझनेवाले भूत करते 
हैं। बेद वो पशुपक्तियोंके मह्चारो रहनेका वणव करता है ! 
फिर भस्ुष्यको उससे क्योंकर बंचित रखा जा सकता है! 
दूसरी बात यह भी है कि बिता बद्षचयके स्वास्थ्य ठोक नहीं 
रह सकता। जिप्तका स्रार्थ्य ठीक नहीं रहेगा, वह अपनी जान 
सभालेगा या दूसरेकी सेवा करेगा। रही शुद्रोंके विद्याध्ययनको 
वाद, सो ज्ञान भ्ाप्त करना प्रत्येक मनुष्यका धम है। ज्ञानके बिता 
मनुष्य अपने कत्तेव्य-कर्मोको कैसे जान सकेगा ? इसलिए विद्या- 
व्ययतत करना भी शुद्रोंकी घचित है ओर शास्र-विद्त है। 


उक्त चारों व्णके लिए चार आश्रम हैं। उनके नाम त्रह्मच- 
याश्रम, गृहस्थाश्रम, वामप्रस्थाश्रम और सत्याभ्रम। उपनयन 
संस्कारके बाद वालकोंकरी गुरुकुठोंमं जाकर रहना चाहिये । तरह्म- 
चयाश्रममें वालक सादी चाहसे कौपीन धारण करके विद्याध्ययम 
करता है, गुरुकी सेवा करता है और अपने आचरणोंका पालन 
करता है। इसकी अवधि कम-से-कम २५ वर्षही अवध्यावक है। 
अधिक दिनोंतक त्रह्मचयका पालन करे, तो और भी उत्तम | पर 
इससे कम नहीं होना चाहिये । 


षाद वह जह्षचारी गृहस्थान्नसमें अवेश करता है। इस दूसरे 
आभ्रसमें उसे सन्तानोलत्ति; द्रव्योपाजंन औौर छोकसेवां तथा 
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पराणिह्ध्स 60% 

अतिथि-अध्यागतोक्री सेवा करनी चाहिये। इसका समय २५ 
वर्षप्ते ५० धप तक है। 

फिर गृहस्थाश्रमसे पान-प्रस्थाश्रमसें प्रवेश करना चाहिये । 
मनुमहाराजने लिखा है;-- 

गृहस्थस्तु यदा पर्येहली पलितमात्मनः । 
अपत्प्पेवचापत्य॑ तदारण्यंसमाश्रयेत्‌ ॥ 

अथोत्‌ जब गृहृत्थ अपने शरीरकी बल्नद्ीव होता देखे और 
घरमें पुत्र-पौन्र हो जायें, तब वनमें प्रवेश करे | इपको अवधि ५० 
वर्षसे ७५ वर्षतक है। इस आश्रमके मुख्य कत्तव्य ये हैं । 

१--वनमें कुटी बनाकर शान्तिके साथ जीवन व्यतीत करे, 
सांघारिक आहम्बरोंक्रो त्याग दे, तिर्मोह होजा|य और प्रश्नतिक्े 
सूक्ष्मातिसूक्म तत्वोझा गम्भीरता और वारीकीके साथ निरी- 
क्षण करे । 

२--संसतारके कल्यांणाय विद्याथियोंक्रो विधा-दान दे । किन्तु 
उनसे कभी छुछ माँ गे नहीं। 

३-संसारके छोटे-से-दोटे जीवधारीकों भी प्रेमकी दृष्टिसे 
देखे और “अहिंदा परमोधम:” का पालन करे | 

४-कनइ-मूल-फछादिसे अपनी ध्षुधाका निवारण कर लिया 
करे और सदा स्वर्गीय आनन्द्मं विचरण करे । 

५--नाना प्रकारकी विधाओंका आविष्कार करे | सदा अपनी 


आत्माकी उन्नतिकी ओर ध्यान रखे। 
| 
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६-गृहस्थोंको उचित शिक्षा दे | इन्द्रियोंपर अधिकार करनेके 
लिए योगाभ्यास करे और परमात्माकी भोर मन लगाने | 

उसके वाद संन्यासाभममे प्रवेश कर । यह अन्तिम आश्रम 
है। इसकी अवधि ७५ वर्षके वाद जीवन-पर्यन्त है। इसमें पहले 
कहे गये तीमों आश्रमोके कमोका त्याग हो जाता है। इस आश्र- 
मके प्रधान कर्तव्य ये हैं;-- 

१--आहार कम कर देना तथा फिसी स्थानपर एक रात्रिसे 
अधिक निवास न करना भथात भ्रमण करत रहना । अपने पवित्र 
ओर उच्च-विचारोंसे संसारका दवित करना और दोपोंको दूर करना | 

२-काम-क्रोप-छोभादिसे मुक्त रहकर आचरणुद्धिद्वारा 
मनपर विज्ञय प्राप्त करना। 

३--#८छा-रहित होकर दर जगह निर्भाकवा-पृंक रहना 
ओर सत्यका पालन करते रहना । 

४-सुख-दुःखको समात समझना, प्राणिमात्रकों समहष्टिसे 
देखना यानी फिसीको अधिक ओर क्रिसीको कम न भानता, 
संसार भरको कुठुम्बके समान समसना, अपने और परायेका भाव 
दिलसे निकाल देना । 

५-यरोगाभ्यासद्वारा आत्मत्वसुपका टीक-ठीक अनुभव फरके 
सतूचित्‌-आनन्दनवरुपम्ें सित्र जाना-जीवन-सरणसे मुक्त हो 
जावा--अक्षय कोति छोड़ जाना आदि । 

इस प्रकार चारों वर्णों और घारों आश्रमोंक्ी व्यवस्था.है। 
सन्‍्यासधर्म बढ़ा हो कठिन है। उप्रमें, उसी मनुष्यक्रो प्रवेश करना. 


ए 0६ 
९५९ ब्रह्मचर्य को महिमा 


चाहिये जो अपनी इन्द्रियोंको धश कर ले। फिन्तु श्राजकछ तो 
इस आशभ्रमकों लोगोंने खेछवाइ सममा रखा है। जहाँ घरमें 
किसीके साथ झगड़ा हुआ या सीने कुछ कहा अ्रथवा व्यापारमें 
वादा लगा कि करितनेही लोग घर छोड़कर संन्यास प्रहणु कर लेते 
हैं। वे सममते है कि गेढआ वक्ष पहनकर सबके घर बढ़िया 
माल 3झ़ना ही सम्यासाभ्रमका धर्म है। ऐसे लोगोंसे हमारे देश- 
की वहुत बड़ी ह्वानिहदो रही है। कुछ लोगोंके मनमें चणिक् 
सैराग्य उधन्न होता है और वे यद समझकर भी संन्यास प्रहण 
कर तेते है कि गृइस्थोमें वहुतसी बाधाय हैं, वड़ी हाय-हाय करनी 
पढ़दी है--संन्यास प्रहण कर लेगा सबसे अच्छा है; क्योंकि 
उसमें किसी बातकी बिन्ता नहीं रहेगी और मनको शान्त फर- 
नेका पूरा अवकाश मिलेगा। किन्तु ऐसी धारणा भी बिलकुल 
मूखतासे भरी हुई है। जो ममुष्य अपने घरमें रहकर कुछ नहीं कर 
सकता, वह बाहर जाकर क्या करेगा ! भो मनुष्य गृदर्थ धमका 
पालन नहीं कर सकता, 5ससे संन्यासक्के कठिन नियमोंका पालन 
क्योंफर हो समता है १ ऐसे लोग संन्यास महण करके जीवनक्ों 
वधोद कर डालते हैं। कारण यह कि उनका हृदय तो तमाम 
दोपोंसे भय ही रहता है। मोह-ममता बनी। ही रहती के शुद्ध 
विराग तो उत्तन्न हुआ नहीं रहता, इसलिए वे संन्यास प्रहण 
करके कभी जीके लिए दुखों होते हैं और एकरान्वमों बैठकर 
उसकी चिन्ता फरते हैं तो कभी पुत्रके लाउन-पात्न और तो 
बोतीकी याद करके विलखते &। वतलाइये तो सही; फिर 
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संन्यास कहाँ रहा ऐसे लोगोंकी क्या गति होतो है; ररर ही 
जाने | इसलिए हर मनुष्यक्रो कोई फाम करनेसे पहले अच्छी 
तरहसे सोच लेना चाहिये भौर यह देखना चाहिये कि अमुक काम 
फरनेके अधिकारी हम हैं, अथवा नहीं। क्योंकि अनधिकार 
चेष्टा करना मूलता है । 
॥ उपनयन और विद्याभ्यास ६ 
880288॥22988छ80 
उपनयन-संस्कार हो जाने यानी यज्ञोपवीत धारण कर लतक | 
बाद अह्मचारीको विद्या पदनेके लिए गुरुझुडमें जाना उचित है| 
यहींसे ब्रह्मचयाभ्रम प्रारम्भ होता है। प्राचोन कालमें इस संस्कार 
के धाद बच गुरुकुल्ञोंम भेज दिये जाते थे। स्मृति-प्रंथोति फेवठ 
द्विाति मात्रकों ( द्विजातिमें आह्मण, जृत्रिय और वेश्य ये तीन 
जातियाँ हैं) यत्रोपपीतका अधिकारों माता है, श॒द्टोंको नहीं। 
यज्ञोपवीत धारण फरनेका समय-विधान इस प्रकार हैः- 
ग्भाष्टमाव्दे5कुरवीत आह्मशस्‍्योपनायनम । 
गर्भादेकादशो राज्षो गर्भासतु द्वादशेविशः ॥ 
-भजुस्त॒ति 
यात्ती 'गर्भसे आठवें वर्षमें आाह्मणका, ग्यारहवेंभें क्षत्रियका 
और वारहवेंमें वैश्यका उपनेयन करना चाहिये! तरह्मयवचंसकी 
इच्छासे त्राह्मणका पाँचवें वषमें, वठकी इच्छासे क्षम्रियका छठेमे 
ओर घनकी इच्छासे बेश्यका आठ्वेंसे उपनयन करनेका भी 
विधान है। इसी प्रकार सोलह वरपके बाद आाह्मसोंक्रों, वाईसके ' 
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च्ययण पड शी जल 

धाद प्त्रियोंको और चौधीसके बाद बेश्योंको गायत्री-मंत्रका 
उपदेश देनेका अधिकार नहीं है अर्थात्‌ अधिकसे अधिक इस 
अव््या तक यज्योपबीत-संस्कार अवश्य हो जाना पाहिये | 

यश्लोपवीतके समय योग्य आचाय बालकक्ो दोछित करता 
है। ढिन्‍्तु दुःखक़ी वात है फि समयके फरेरसे वह भहलपू्ण 
प्रणाली मष्ट हो गयी, आज लदल बुदृधू आवाय-्पदपर बिठा 
दिये जाते हैं। यदि उपनयन-संश्कारकी विधियोंपर दृष्टि डाली 
जाय वो पता चलता दे ह्लि उपमें कितने उत्तम रहस्य भरे हुए 
2 ते थ्५ पूः 6 | ५ 6 
हैं। अप्रिद्ी उत्तर दिशामें पृतरभिमुल्ष होकर आचाय बैठता है 
और अपनी अंगहिमें जल लेकर सबिता (गायत्रों ) मंत्रसे 
बूँद-बूँदकर शिष्यकों श्रगलिमें टपकाता है। इसका अभिप्राय 
यह है कि इसी प्रकार क्रमशः हम अपनी साय विद्यार्थ तुम्हें 
पढ़ावंगे | 

इस प्रकार आाचीन समयमें यज्ञोपवीतकें समय भभिमंत्रित 
होकर बचे गुरकुोंमं जाते थे भोर विद्याध्ययत करते थे। उम् 
समय स्थल-स्थलपर शुककुल थे। प्रायः सब गुरुकुछ ऐसे ही 
स्थानोंपर थे, जदहाँकी जलू-वायुमें किसी प्रकारका विकार नहीं 
होता था। ये आय: व्नोमें पावतीय भूमिपर होते थे। जद्याचय ओर 
गृहस्थाश्रमको लॉधकर बानप्रश्याश्रम्म रहनेतवाले लोग हो अध्या- 
प्र होते थे | इसलिए वच्चोपर उत्तम संध्कार पढ़ता था भौर वे 
नाना प्रकारफी विद्यायें सीखकर विद्वान, धर्मोत्मा, तेजल्ो और 
सदाचारी होते थे। बाद गृहस्थाभ्रममें प्रवेश करके तियम्रितत 
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त्रह्मगयका पालन करते हुए गृह-्काय करते थे। 

किन्तु आज हमारे देशकी वह प्रणाली नहीं रही | न वो वैसे 
विद्वार, सदाचारी भौर निखार्थी आचाये हो हैं और न वैसे 
गुरुकुल ही। हमारे देशके आचारयामें दस समय आदचार-अ्रष्टता 
कूट-कूटकर भर गयी है। अतः बच्चे भी विद्याध्ययन-कालमें 
ही दुराचारी हो जाते हैं। उनका उचित रीति से त्ह्द्य- पाछन 
नहीं होता। घरवाले भी थोड़ी हो अवस्थामें विवाह कर देते 
हैं। परिणाम यह होता है कि उनका सारा जीवन चोपट हो 
जाता है। इसीसे आजऋलके छात्र स्कूज़ या कालेजसे निकछते हो 
नौकरी ढूँढ़ने छगते हैं, गुामीके सिवा उन्हें कुछ सुमाई ही | 
नहीं पड़ता। हम मानते हैं कि आजकलकी शिक्षाअणाल्री भी 
बड़ी भद्दी है। महात्मा गान्धोके शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
आजकल्के शिक्षालयोंक्रो तो शिक्ञालय कहना ही उचित नहीं है; 
ये तो गुलाम तैयार फरनेझे कारखाने हैं। बात बहुत हो यथार्थ 
है। यदि लड़कोंको उचित शिक्षा मिले और वे स्वावरम्बी बनाये 
जायें, तो उनकी यह दशा कदापि न हो। पर उसके साथ ही यह 
भी बात है कि यदि अध्यापकगण सदाचारो हों और लड़झोंको 
महाचयंकी पूरी शिक्षा दे सहझें तो बत्न-दीर्थक्रे प्रवापते हमारे 
छात्रगण इतने निरत्साही ओर अकर्मश्य कदापि नहीं हो सकते । 

इसलिए देशमें फिर प्राचीन समयकी तरह गुरुकुछोंके खुलने. 
तथा सदाचारी और विद्वान्‌ अध्यापकोंकी आवश्यकता है। हप की 
वात है कि ख० स्वामी श्रद्धानन्दमोके प्रयलसे कई छोटे-मोटे 
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गुरुकुठोंकी स्थापना हुई है, पर वह श्भी नहों के बराबर ही 
कहा जा समता है। क्योंकि अभो उनमें न तो वैसे योग्य अध्या- 
पक ही हैं भोर न वेध्ती शित्तण-प्रणाल्री ही है। सुतरां देशवासि- 
योंको इधर विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिये। ऐसा प्रवन्ध किये 
बिमा बालकोंका ब्रह्मचारी और विद्वान होता असम्भव है। . 


0 व्यायाम | 
8८5 <छज्कछ 


वीयकी रक्षाके हिए कसरत बड़ी ही उपयोगो चीज है। 
इसलिए त्रह्मचारीफे ज्िए व्यायाम करना आवश्यक है। व्याया 
मक्ी प्रणाली विगड़ जानेते भी मक्नचय-पालन करनेक्ो प्रथापर 
बहुत वड़ा आधात पहुँचा है। प्राचीन समयपें गाँव-गाँव और 
मुहस्ले-मुह॒रतेमें व्यायाम-शालाएँ होती थीं; सब लोगोंको इस 
बीरता-पूर्ण कायते शौक था, यही कारण है कि छोग हे कह, 
साहसी, पुष्ट और सदाचारी होते थे किन्तु आजकल तो . हमारे 
जीवनका लक्ष्य ही कुछ ओर हो गया है। विराध्तिताकी मात्रा 
अधिक बढ़ जानेके कारण कितने ही युवक शर्रीरमें मिट्टी लगते 
वेतर घतड़ते हैं। वे यह नहीं जानते हि मिद्ठीमें कितने गुण 
भरे हुए हैं । इसमें इतनी संजीवनी शक्ति है कि सपक्ा विष भी 
यह आसानीसे चाट जात्ती है। ऐसी उपादेय वस्तुको घ॒णाक्री 
दृष्टिसे देखना मूख॑ता नहीं. तो क्या है | पर यह तभी द्वो सकता है; 
जब व्यसन छूटे, पेल-फुलेलसे चेहरा चिकनानेकी बान जाती रहे । 
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आयुर्वेद का मत है कि व्यायाम फरनेसे शरीर सुडौल होता 
है | अंगकी थकावदसे व्यथेकों काम-चेष्ट नट्ट हो जाती &। चोद 
लुूध आती है, भोर मन स्थिर रहता है। अग्नि तीव्र होती है 
भातत्य दूर हो जाता है, जरदी सदी या गर्मी भेसर नहीं कर 
पाती। व्यायाम सुन्दरता भी बढ़ जाती के चेहरेपर कास्ति भा 
जाती है। व्यायाम करनेवालिको अजीणे, दस्त या कष्नकी शिक्षा" 
यत नहीं रहती | कहँ कक कह्दा जाय, इसमें बहुतसे गुण हैं। 

किस्तु व्यायामकी सात्रापर ध्यान रखना चाहिये। बहुतसे 
लेग व्यायाम इतना बढ़ा देते हैं कि देखफर बुरा माहम होता है | 
यह भच्चा नहीं है। अत्यधिक व्यायाम फरनेसे बहुत तरहके रोग 
उसन्न होनेकी सम्भावता रहती है। अधिक व्यायाम से श्वास, 
क्ांस, ज्ञय, बात, अरुचि, भ्रम, भाशस्य, ज्वरादि रोग उम्न्न ही 
जाते हैं । इसलिए आधा वज्ञ रखकर व्यायाम करना चादहिए। जंग्र 
माथे पर पसीना आरा जाय तथा साँप जोर-जोरसे चलमे छो, तथ 
व्यायाम पन्द्‌ कर देना उचित है। प्रारम्भ थोड़ा व्यायाम करना 
साहिये। फिर क्रमशः बढ़ाना चाहिये। संसार/प्रसिद्ध प्रोष्रेपर 
राममूति ने नीचे लिखे उपदेश लिखे हैं;-- 

१-ध्यायामका अभ्यास धीरे-धीरे करना चाहिये, एकदम 
बढ़ा देना ठीक नहीं है | । 

२-जो व्यायाम किया जाय, वह बहुत धोरे-घीरे अंगों पर 


पूरा जोर डालक( करना चाहिये। अह्दी-मर्दी व्यायाम केरनेसे 
कोई लाभ नहीं। 
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३-्यायामको प्राणायामके साथ मिलाकर करना चाहिये। 
श्वासशअश्वासकी क्रिया नाकसे ही करना चाहिये, मुखसे करना 
अत्यन्त हानिकारक है | केवछ व्यायामही के समय नहीं वल्कि हर 
समय । इस प्रकारसे साँत्त बोड़ो और बाहर रोको तथा धीरे-धीरे 
'बाहर उस्ते खूब रोको | सीनेमें साँस भरकर फिर व्यायाम करो। 
ऐसा करनेसे सीना चोड़ा हो जाता है। यथार्थतः बल बायुमें है। 
'वायुकों वशमें करनेसे मनुष्य बलवान हो सकता है। इसहिये 
प्राणायाम साथ व्यायाम करनेका अभ्यास करना चाहिये। 
४- व्यायाम करते समय मनको स्थिर रखना चाहिये और 
मनमें यह समझना चाहिये कि इस क्रियांसे हम बराबर बलवान 
हो रहे हैं। हम भीम तथा दृनुमानके समोन बलवान हो जायैंगे | 
इनके चिन्नोंकों सामने रखना उत्तम है। 
५--व्यायाम कर चुकनेफे बाद पाँच-सात मिनटतक धीरे-धीरे 
टटल्ना उचित है। उसके थाद ठंढाई पीनी चाहिये। ठंढाई-- 
बादाम ३० धनिया ३ माशा, काछी मिर्च ५ दाने, इलाइची 
छोटी २--४व सव चीजोंको शामके वक्त थोड़ेसे जछमें भिंगोकर 
रख देना चाहिये। व्यायामके बाद ठंढारे तैयार करके ऊपर से 
थोड़ी-सी मिश्री मिलाकर पीना घाहिये। इस ठंढाईसे कसरतके 
'पौछे दोनेवाढी खुश्की दूर हो जाती है। सर्दीके दिलोंमेंऊपर 
लिखी हुईं चीजोंमें थोड़ी सोंठ मिला लेना चाहिये | धोरेघीरे 
दाद बढ़ाने चाहिये ओर एक सेर तक बढ़ा देने घाहिये। उसी 
'दविसावसे अन्य चीजें भी बढ़ा लेनी चाहिये | 
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६-्यायाम करनेवालोंकी माँत नहीं खाना चाहिये। क्योंकि 
इससे सुत्ती, ऋता तथा भनेक हुग॒ णोंकी वृद्धि होती है। सालिक 
भोजन करना ही व्यायायमें लाभदायक है । 

अब ऊपरके नियमोंक्रा पढ़कर पाठकंगण व्यायामझ्ना रहृत्य 
समम सकते हैं। कारण यह कि ऊपरकी बातें उस महापुरुषकी बत- 
लायी हुई हैं. जो कलियुग का भीम सममा जाता है और वास्तव 
में है मी। भतः ब्रद्मचारियोंकों ऊपरकी बातोंपते पूरा लाभ उठाना 
चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्म वारीकों व्यायामक्नी ओर भी 
भुकना चाहिये। व्यायामक्के बहुतसे भेद हैं। जैपे-तैरना, दरह- 
बैठक करना, जोड़ी फेर्ना, दौड़ना, कुश्ती लड़ना, टहुछना आदि । 
ऊपर जो व्यायामके सम्बन्धमें लिखा है, वह दृश्डवैठकके 
सस्बन्धमें नियम है । किन्तु ब्रद्मचारीको कम ते कम दोचार तरहका 
थोड़ा-थोड़ा व्यायाम अवश्य करना चाहिये। 
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6 ढठा प्रकरण | 
सख्डटनजल्टतटग्पयी १ च्तमप्न्न 
स्रीअक्मचय 


द्र्क्ततत 
42272 ५३३४३: 


2268 ध लोगोंका कथन है कि कन्याश्रोंक्रे लिए शाखमें 
2) प्रह्यचय धारण करके विद्याध्ययन करनेक्नी आज्ञा 

42) गयी है। स्तिय्रोंकों बेद नहीं पढ़ना चाहिये, 
क्योंकि पे शूद्रा हैं। पर यह उसकी भूल है। क्योंकि ज्री-युरुष 
दोनों ही मनुष्य हैं । एक हो सत्तासे दोनोंकी उत्पत्ति है और दोनों 
ही उसीझे प्रतिरृप हैं। इसपर यह प्रवव दिया जा सकता है कि 
' एक; सत्ताके रूप होते हुए भो क्रिया और धम-भेद्र से उनमें 
भेद-भाव कहाँ से आगया ? दोों मिन्न-मिस्त कैसे हो गये ! 
' यथ्षपि खो और पुरुपकी शिक्षा और साथनका एक ही उह श्य 
है और वह है मनुष्यलका उद्गोधत तथा उप्कों साथऋता, 
पर एक ही दइहेदय होते हुए भी दोनोंका गन्तव्य माग एक नहीं 
है। संतोरकी एकता जिध्त तरह सत्य है, उसकी विचित्रता या 
, अमैकता भी उप्ती तरह सत्य-है बहिक यों कह सकते हैं 
कि इस संसारकी विचित्रताने दो संप्तारक्तो संसार कहलाने 
के योग्य बनाया है। पाथक््य और विशेषतामें ही विश्वका 


ला 
कक. 


६. 
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रहस्य है ओर इसीमें उसकी साथकता भी है। हमज्ञोग कभी-कभी 
विश्वको एक मान तेते हैं; किन्तु उसमें हमारी अभिप्राय एकता 
की प्राप्ति नहों रहती बल्कि हमें उसमें कामकी सुविधा दिखानी 
पढ़ती है। पर इससे न तो सत्यकी रक्षा ही होती है और 
न सृष्टिके गूहु उहेश्योंकी सिद्धि ही। इसीलिए हमारे हृदयमें 
यह प्रश्त उठता है कि पुरष और द्लीकी विशेषता कहाँ है। 
सनुष्य उत्ताका फोन भाव और कोन अंग पुरुष है तथा कौन 
भाव भोर कौन आग द्री है ( 

वास्तव मनुष्य-सत्ताक़े दो भाग हैं, ज्ञान और शक्ति | मनुष्य 
पहले तो जाननेकी चेष्टा करता है, फिर कहनेकी चेष्टा करता है । 
जाननेकी पेष्टा ज्ञान है और कहना शक्ति है। एक सत्ता और भी - 
है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। यही प्रेम दोनोंका भाभय-स्थान है। 
दोनों इसी भ्रेमके सहारे चलते हैं। ज्ञानका प्रकाश मन या बुद्धि- 
द्वारा होता है और इसका केन्द्र मस्तिष्क है तथा शक्तिका प्रकाश 
प्राण होता है। इससे पिद्ध होता है कि पुरुष ज्ञान है ओर 
बी शक्ति है। 

संसारके नीवनकी सामग्रियोंपर स्लीका जितना अधिकार है, 
परुषका उतना नहीं । ज्ञान-बुद्धिद्वारा वस्तुओंका ज्ञान भले हो कर 
लिया जाय, पर उसके प्रयोगके लिए शक्तिक्री आवश्यक्षता है | 
'इस काममें नारीकी योग्यता सबसे बढ़कर है । वस्तुओंके सजानेमें 
'नारीकी योग्यता सबसे बढ़कर होती है। देखनेमें मालूम द्वोता है 
कि वस्तुओंके ध्षाथ उसका अदूभुद भ्रेम है। उसके हाथमें पहुते 
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धार छा: २2८७ 
दी बर्तुओोफीं सजावट इस तरह हो जाती है, मानो किसीने जादू 
कर दिया हो। फ़िन्तु पुरुष इतना कर सकता है कि व्तुका 
निरोत्तण फरके सोच-पसममाफर उनकी रचना तथा सजावटका 
ढंग बना सकता है, पर स्रीकी भाँति उसे फार्यहुपमें परिणत 
नहीं फर सकता | यदि फरनेकी चेष्टा भी करता है तो उसको पूरा 
फरनेमें उसे अपना सात वल लगाता पढ़ता है। यही कारण है 
फि पुरुषदारीरफी रचता भिन्न ढोतसे हुई है अथात्‌ मोटी हड्ो, 
स्यून माँत और कड़ा शरीर । पर नारी इन सबसे कम नहीं, बह 
ढिसी भी वल्तुका संचालन शारीरिक बलद्वारा नहीं करना चाहती ! 
शारीरिक बलपयोगमें एफ तरहका वनावटीपन है--कत्तो भर 
फरणुका इन्द्र और हे तभाव है । पुरुषोंके मस्तिप्कने उसको प्राण- 
शक्तिकों मिष्प्रयोजनीय बनाकर उसे बल्तुसे अछग कर दिया है; 
पर श्री की शक्तिने उसको वस्तु में वॉथकर रखा है। यही कारण 
है कि स्री भपनी स्वाभाविक घातुरौद्वारा जिन वस्तुओं का सं चा- 
लग करतो है उसोका संचालन पुरुष को वलद्वारा करवा पड़ता 
है। इस स्थृज-संसारस संग्राम करनेके लिये नेपोशियनकों स्कूलमें 
व्यायाम 'भादि द्वारा अपनी ताकत बढ़ानों पड़ी थी, पर आकक्ी 
देवी जोन फो इस तरहकी फोई भी वात नहीं करनी पड़ी थी | 

पुरुपके शरीरमें ताकत भत्ते हो अधिक हो, पर स्रीको शक्ति 
उससे वलवती होती है। पुरुषशरौरमें बलमी बहुहुता होती है 
ओर स्री-शरीरमें शक्तिकी .अनवरत धारा बहती रहती है । यही 
कारण है कि ख्वीको बाहरी वलकी सद्दारा लैमेका जरूरत नहीं, 
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पढ़ती | पुरुषमें चलचछता अधिक होती है और द्वमें घीरता ओर 
स्थिरता अधिक होती है। पुरुष जो कुछ कहता है, वह जवानसे 
फहता हैं, पर त्ली जो कुछ कहती है; हृदयसे कहती है | 

समाज, सीको केन्द्र बनाकर प्रतिष्ट करता है। इसलिए इस 
विश्वके दो भाग हैं । पर इसका यह सतत्व नहों कि दोनों दो 
ओर, एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न होकर रहते हैं। पुरुष और जी 
ये दोनों भाग वेसे ही हैं जैसे किसी गोल पश्तुको धीचसे काटकर 
'फिये हुए दो भाग होते हैं। कुछ लोगोंकी धारणा है कि समाजमें 
केबल एक स्थानपर आकर पुरुष भोर ज्लीका साधारण संयोग 
होता है; नहीं तो वे दर तरहसे एक दूसरेसे अछग हैं। इसी 
धारणाका फल दे कि पुरुष और ख्लोके बीच एक विचित्र विषमता 
उत्पन्न हो गयी है ओर छोग यह कहने लग गये हैं कि ख्रोको 
बैद्‌ पढ़ने, अह्मचय घारण करनेका अधिकार नहीं है । लिखा हैः-- 

/व्रह्मचर्यण कन्या युवान॑ विन्दृते पतिम्‌” 
--अधवेधेद । 

अथोत त्रद्मययेका पालन करनेके बाद कन्या अपने योग्य 
युवक पतिको प्राप्त करती है। 

यदि हम अपनी बुद्धिसे विचार करते हैं, तब भी यही वात 
उचित जैँचती है कि पुरुष-द्चीको इंश्वरकी ओरसे समान अपधि- 
कार है। दूसरी वात यह भी है कि स्ली-सम्राज पर ही पुरुष 
जातिकी उन्नति भोर अवनति निभेर है। क्योंकि जन्म देनेवाली 
लिया ही हैं। शालकारोंका पचन है. द्लि--“तात्तिः मात समों* 
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गुरः” अथात्‌ माताके समान गुरु संसारमें कोई नहीं है। नितनी 
शिक्षा धाढक मातासे भहण करता और फ़र सकता है, उतनी 
ओर किसीसे भी नहीं। इसलिए माताका शिक्षिता होता बहुत 
जरूरी है। अतः जब तक फन्‍्याधोंकों शिक्षा नहीं दी जायगी, 
तथतक थे माता होनेपर पने वालकोंको फैसे शिक्षा दे सकती हैं 

इससे यहीं निष्कप निकाढा जा सकता है छवि कन्याओोंकों 
प्रद्मवारिणी रहकर विद्याभ्यांस करना चाहिये | इसके लिए वेदकी 
भो भाद्वा है भोर विचार-दृष्टिस देखनेपर भी इसीकी सिद्धि होती 
है | स्वियोंकी शिक्षाके विदा देशडी उन्नति होता असम्भव है। 

श्र यह देखना चाहिये कि स्रियोंक्ी शित्षाका काजल क्या है, 
ओर वह किप्त ठक्षक्ी होनी चाहिये। जोक शरोरमें साधारण- 
तया ११-९२ वर्षकों अवध्थामें रजकों उतत्ति होतों है भर वह 
रज १६ वर्षकीं अवस्था में परिपक्श हां जाता है इश्तनलिए रजके 
उसन्न होने के समय से लेकर परिपकत्र होनेश्ने समय तक उन्हें व्ह्म- 
चारिणी रहकर विदा पढ़नी चाहिये। वाद योग्य पतिके खाथ 
विवाह करके गृहस्याश्रममें प्रवेश करता चाहिये ओर पति-द्वारा 
विद्या पढ़नी चाहिये | 

कुछ लोग कहेंगे कि विद्याध्ययनफे लिए यह का तो बहुत दी 
कम है; छ्लियोंशे पुरुषंक्े इतना समय क्‍यों नहीं दिया गया 
यह विपम्ता क्‍यों ९ इसका कारण यह है कि खतियोंक्री बुद्धि 
पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत हर प्रखर होती है। उ्तका प्रत्येक्ष काम 
पुदपोंफी अपेक्षा शीघ्र दाता है। देखिये त। पुरुपका बी २५ वर्ष 
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ब्टद0ह2्सिफफन 
की अवस्थामें परिपक्व होता और युवावत्ा पृष्ठ होती है। फिर 
लियोंका रज १६ वर्ष अवध्यामें परिपक्ध हो जाता है भौर 
वे गृहस्थाअम में प्रवेश करने योग्य हो जाती हैं। इसोसे १६ व 
की कन्याके लिए कमपे कम २५ बपका श्रह्मचारी वर होना 
चाहिये, ऐसा शाक्षक्ारोंका आदेश है। क्योंकि १६ वर्षफो कन्या 
का रज उतर ही पुष्ट होता है जितना कि २५ वर की भवश्यावाते 
पुरुषका धीय | इससे यह साथ्रित होता है. कि यह प्राकृतिक बुद्धि 
द्वियोमें है। अतएव वे अर्प समग्र में ही बहुत पढ़लिख सकती 
हैं। दूसरी बात यह भी है कि उनके विद्याध्यनक्ता काल यहाँ पो 
समाप्त द्वो नहों जाता, थे पतिदेवके पाप्त भ्री तो पइ"लिख सकती 
हैं। जिन छोगों को कत्या-याठशालाओों रे निरीक्षणका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ होगा, वे ज्ोग इस बातको अच्छी तरह जानते होगे 
कि कन्यायें कितनी कुशाम बुद्धिकी होती हैं,,अतः इसपर विशेत 
कुछ लिखना व्यथ है! 
(0 काम-शप्तनके उपाय ! 
७०००००००७००००००००००३६ 

यह कामदेव रुपी शत्रु बढ़ा ही बलवान है । ह॒प्त पर विजय पाना 
साधारण काम नहीं। जो मनुष्य एक बार इसके फेरमें पड़ जाता 
है या एक वार इपका खाद मालप हो जाता है, उसे सैकड़ों 
धपदेशोसि भी नहीं समझाया जा सकता । शाकर -पात खाकर रहने- 
वाले  बढ़े-बड़े ऋषि-महषरियोंको भी इसके चश्करमें आ जाना 
पड़ा था। इसलिए इप्त शंत्र पर विजय पातेक्ने लिए सबसे सरल 
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उपाय तो यह है कि शरीरमें इसकी उतत्ति ही न होने दे | ताल 
यह है कि इस पृश्तक में बतलाये गये नियमोंपर चलकर काम- 
देवको शान्त रखे। मनको विपयोकी श्रोर कभो ने ले जाय, ऐसा 
करमेत्ते इसका कोई वश नहीं चछ सकता । इसपर भी यदि यह 
अपना प्रभाव दिखावे और उन्मत्त बनाकर अनर्थ करना चाहे तो 
मनुष्यछो नीचे लिखे उपायोंसे इसे शान्त फ़रना उचित हैः-- 

१-ऐसे समयमें मनुष्यको थोड़ा व्यायाम फरता चाहिये। 
दोढ़ना चाहिये, किसी अच्छे आदमीके पात्त बेठकर उपदेशप्रद 
वातम मन लगाना चाहिये | 

२-थोड़ासा ठंढा पानी पी लैना चाहिये और मनमें किसी 
उत्तम बात फा स्मरण करना चाहिये | 

२-शर्सैरम उतेजना होनेपर फोरन ठंढे पानीपत स्नान कर 
तेना चाहिये। इससे भी काम का वेग ढीला पड़ जाता है। 

४--उत्तम प्रभ्थक्रा पाठ करनेमें छय जाना भी दृतिकों शान्त 
कर देता है भौर मनुप्यका वीय-नाश नहीं होता। 

५-अपने किसी मृत स्नेद्दीका स्मरण करके मनके वेगको 
रोक देना चाहिये | 

ऐसे ही भौर भी यहुतसे प्रयत्न हैं। गिनके द्वारा महुष्यकी इस 
प्रव७ शत्रुसे रक्ता हो सकती है। इसलिए ऐसे उपायों-ह्वारा समुष्यको 
बचना चादिये। हर समय धीयकी रक्ता करनेका हृह संकरप करके 
इेश्वर-चिन्तत करते रहना चाहिये। जो मनुष्य अपने मनको ढीला 
दो देता है, उसे इच्छापूवेक विचरने देवा है; वह घोषा खाता है। 


/ ६ जमाा>+णअ मम मा22ज तने, 
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0४ गृहर्थाश्रम्मे प्रवेश ..( 
09०००००००००००२७०००० (५३/ 
49004 करीतिप्े ब्रद्मचयका पालन फरके मतुष्यकों गृईस्थाभरम 
जु टी में प्रवेश करमा उचित है। किन्तु गृहस्थीम रहकर भी 
आए 7२४४४ उनुध्यको क्षचर्थफा पूरा पालन करते रहना चाहिये | 
गृहस्थी में रहकर ब्रद्मचयका पालन किस प्रकारसे किया जाता है। 
यह इस प्रकरणमें अच्छी तरहसे बतला दिया जायगा | 
बात यह है कि जो मनुष्य गृहस्थीमें रहकर भी अपनी इन्द्र 
योके चशमें हीं रहता, सब कामोंपर ध्यान देता है। साहसके 
साथ सब काम फरता है; अपने मान और मयोदाकी ओर सदा 
ध्यान रखता है, बुद्धिको सुंदर विचारोम लगा रखता है, करिप्ीका 
अहित नहीं करता, दया ओर प्रेमको अपना भूपण बनाये रहता है) 
धर्मकी ओर प्रवृत्ति रखता है, वही सा और उत्तम गृह॒स्थ है; 
वही गृहस्थीमें रहकर अह्म चयंक पाछून कर समता है। किन्तु जो 
गृहस्थ इसके विपरीत आचरण करता है, वह नष्ट हो जाता है। 
बुद्धिको सदा विषयोंस दूर रखता ही उत्तम है। 
गृहस्थीमें रहकर मनुध्यको चाहिये कि वह क्षीअसंग फेवछ 
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सम्तानोथत्तिकी १च्छासे करे और वह उस समय करे जब कि 
रजोद्शन होनेके वाद ज्री शुद्ध हो जाय। इसके अतिरिक्त और 
कभी भी सत्री-सम्भोग करता उचित नहीं | इस प्रकार नियमके 
साथ रहनेसे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी भनुध्यकों बहुत ही कम 
वीय-नाश करना पढ़ता है। क्योंकि संयमी पुरुषके एक वार वीर्य- 
दानसे ही श्री गर्भ घारण कर लेती है। गर्भ-स्थत हो जाने के: 
बाद वीय-दानद्ी कोई जरूरत नहीं रह जाती और फिर उस समव 
तक नहीं रहती, जवतक कि बच्चा पैदा होकर पाँच वर्षका नहीं हो 
जाता । इस प्रकार किसी संयमी मनुध्यको अधिक सन्तान उत्पन्न 
करनेफे लिए भी जीवन-भरमें ५-७ वारसे अधिक बीय निकाल- 
नेकी जरूरत नहीं पड़ सकती | 


किन्तु इस रीतिसे निवाह करना साधारण काम नहीं है। 
आजकढके तवयुवक तो प्रतिदिन १-२ बार वीयनाश कर दिया 
करते हैं। ऐसी दशामें उन्हें रचित है कि उनसे ऊपरके नियसका 
पालन न हो सके, वो वे हर महीनेम रजोद्शनके वाद रत्रीसह- 
बाप कर सकते हैं, किन्तु उन्हें भी इस बातका भवर्य ध्यान 
रखता चाहिये कि गर्भाधानके बाद र्री-प्सद्व करना बन्द कर हें 
और बच्चा येदा होनेके वाद कम-से-कस दो वरषतक तो अवश्य ही 
स्थगित रखना चाहिये यद्यपि यह उत्तम रीति नहीं है। गृहृत्थ- 
जीवनको हम पाँच भरेणी में विभक्त कर सकते हैं। 


उत्तम गृहस्थ तो वह है जो केवल एकबार स्लीको वीय॑दान 
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“जछषडलका- 
देकर एक सम्तान उत्पन्त कर लेता है'और फिर आजन्म वीयका 
नाश नहीं करता | 

सध्यस गृहस्थ वह है जो गर्भ स्थित होनेके बाद स्री-सहवास 
त्याग देता है और जबतक बच्चा पैदा होकर पाँच वर्षका नहीं हो 
जाता, तवतक स्री-सहवास नहीं करता। वाद दूसरा गर्भ-स्थित 
करता है। 

तीसरी श्रेणीका गृहस्थ वह है जो प्रतिमास श्ली-सहवाद 
करता; पर दो-तीव मासका गर्भ होते ही उससे दूर हो जाता है 
और बच्चोंकी दो वर्दी अवस्था होनेतक संयमसे रहता है । 

चौथी भ्रेणीका गृहस्थ वह है जो प्रतिदिन भथवा दूसरे तीसरे 
दित वीयका नाश किया करता है और किसी वातका संयम नहीं 
रखता । हाँ, परायी स्रीको बुरी निगाहसे नहीं देखता। 

पोची श्रेणीका गृहस्थ पह है जो चौथी भ्रेणीके गृहस्थकी 
भाँति वीथका नाशकरता है और पर-स्ली-गामो भी होता है। 

'इत्त पाँचों प्रकारके गृहस्थोंमें पहलेके तीन तो अच्छे हैं. पर 
अन्तिम दो अत्यन्त नीच ओर पापी हैं। इसमें पाँचवाँ तो नीचसे 
भी तीच है। ये दोनों ही व्यमिचारी हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ इन्हें 
कदापि नहीं कहा जा. सकता। उत्तम त्रक्षचर्यका पालन करना 
बत ऊपरके दो ही गृहस्थो्में पाया जाता है यानी एक उचमम ओर 
दूसरे सध्यममें ! 

त्रह्मचारीकों यह याद रहे कि विवाह असामयिक सेथुनद्वारा 
न्दरयन्सुखके लिए नहीं है, वर्कर केवल सन्तानोपत्तिके लिए है। 


११७ प्रह्ययय को महित्ता 


शाक्षकाररोने कह्दा है कि दम्पतिननियमसे रहनेवाले गृहस्थ भी तह 
चारी ही हैं। वित्वद मानवी सृष्टि घल्ावेड्े जिण एक धार्मिक 
कतेन्य है। इसका विधिवत्‌ पाइन करनेसे गृहस्थाश्म सु्च-शाति- 
का देनेवाला होता है। मनु महाराजने लिखा हैः-- 
/ब्रह्मचायव भवति यत्रतत्नाभ्मे वसन्‌ ।! 

अथत्‌ ऋतुकालकी वर्णित रात्रियोंकों छोड़कर ख्रोन्‍्सहवास्त 
फरनेवाला पुरुष चाहे जिप्त आश्रम हो-अह्मवारी ही है | 

इससे सिद्ध होता है कि गृहस्थाश्रमम रहकर भो शह्मचयका 
पालन किया जा सकता है और प्रत्येक मनुष्यकों इसका पाछुम 
करना चाहिये | किन्तु आज द्वमारी इत्ति ऐसी बिग गयी है कि 
ये सब भाव हो हमारे दिलमें नहीं उठते और ते हम इधर ध्यान 
ही देते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग रात-द्न 
विपययं मत्त रहते हैं. किन्तु गर्भाधान नहीं होता । यदि होता भी 
है हो रज-वोयको निलताके कारण गर्भपात हो जाता है और यदि 
गर्भपात नहीं होता, क्रि्ती तरहसे सनन्‍्तान उसन्न हो हो जाती है 
तो वह अस्पायु, रोगी, निवेत्न और बुद्धिददीन होती है। इसलिए 
सौ में १० आदमी वच्चेके लिये शो झातुर देखनेगें आते हैं । 

झतः सब छोगोंको अद्मवयक्रा पालन करके उचित रीतिसे 
गृहृस्थीम रहते हुए अमोघ-बीय बनना उचित है। 

है अमोध-वीय हम 
की का आ आ 
अमोध-बीये उसे कहते हैं. जिसका वोयें कभी भी विफल 
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न हो, गर्भाभान अवश्य हो जाय। भमोष-बीय होनेके लिए 
विशेष कुछ नहीं करना पढ़ता | वीर्यकी रक्ता करनेसे त्रह्मचारीको 
यह सिद्धि अपने आप ही हो जाती है। जो महुष्य २५ वरषकी 
झवत्थातक पीर्थकी रक्षानहीं करता और बीयेकी अपरिपका- 
वस्थामें ही वीयंका माश करने लगकर उसे परिपक्ष नहीं होने 
देता, वही अमोध-बीय नहीं होता। किन्तु जो भुष्य उक्त 
अवस्थातक वीयकी पूरी रक्षा करता है और वाद भी उसका 
झधिक अपध्यय नहीं करता, बह अमोध वीय हो जाता है भौर 
आजन्म बना रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्यको अमोष-बीय्य 
बनना चाहिये | 
॥ उध्बरेता | 
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वहुतसे अ्मचारी ऊध्वरेता दो जाते हैं। ऊध्वेरेता उसे कहते 
हैं जिसका वी नीचे न उतरे और मत्तिष्कमें जाकर जमा हो | 
बहुत-ही कम लोग अध्वेरेता हुआ करते हैं। कारण यह है कि वीये 
जलूरूप है ओर जलका बहाव साधारणतया नीचेकी ओर होनेके 
कारण वीय भी नीचेड़ी ओर ही बहता है। परन्तु जब धीये 
'नीचेकी ओर न आकर स्वामाविक रौतिसे ऊपर जाने लगे तब . 
मनुष्य अध्वरेता कह्दा जाता है। इसमें मनुष्यकों कुछ साधना 
करनेकी जरूरत पढ़ती है। बिना साधनाफ्रे इसकी प्िद्धि नहीं 
होती । हाँ, कभी-कभी अपने आप भी यह सिद्ध हो जाता है, पर 


बहुत देरमें। और यदि किसी प्रकारसे इसके सिद्ध हुए बिना ही 
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प्याज ध्यिल्ल उक्त 
वीये नए हो जाता है, तव तो इसकी पिद्धि असम्भवन्सी हो . 
जाती है | इसलिए यही कहता उचित है कि बिना साधनाके 
इसकी सिद्धि नहीं होती | 


0) उपचास )) 
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अजीणसे शरीरमें अनेक रोग होते हैं। अजीणंका माश 
करनेके उपाय ओपप सेवन नहीं है वरिक उपवास करना ही है। 
क्योंकि ओपधियोंके सेवन करनेसे थीय में दोप पेदा हो जाता है 
ओर उपत्रास करनेसे वोय-दोपकी न्यूनता द्वोती है। उपवाससे 
शरीर तो ग॒द्ध होता दी है, मन भी शुद्ध हो जाता है । लिखा भी है 

आहारान पचतिशिण्री दोपान आ्राहर वमितः ! 

भर्थात्‌ भप्रितति आहार पचता है और उपवाससे दोप पचते 
हैं। हमारे पर्म-मंथोंमें उपवाधका वहुत बड़ा मह्॒ छिखा हुआ 
है । यहाँ तककि उसे धार्मिक कृतियोंमे स्थान देकर श्रत' के नामते 
प्रचलित किया गया है। उपबाससे शरीर और मन दोनोंको उन्नति 
है। उपवास करना, भात्मिक उनम्नतिके लिए अत्यन्त उपयोगी है । 

किन्तु उपवास था ब्रत करनेफा यह अथ नहीं है कि उपवास 
करनेसे एक दिन पहले खुब डाटकर भोजन किया जाय और हप- 
वासके दिन अन्त तो न खाय लेकिन फत्ाह्वारी चीजें -जैठे, सिंधा- 
डेका दलुआ और पूड़ी, दूध, मलाई, खड़ी, भादि खूब उड़ाई 
जायें। इस प्रकारके उपवाससे तो उपवासका ने करना ही अच्छा 
है। उपवास करनेका यह सतहत्र है कि उसके एक दिन पहले 
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केवल एक वक्त भोजन करे ओर यदि ध्षुधा अधिक मालूम हो तो 
शामको भी भोजन कर ले, पर बहुत हल्का | फिर उपवासके दिन 
कुछ न खाय, आवश्यकता पढ़नेपर एक्राधवार सिर पानी-भर 
पी ले। ऐसा करनेसे कोए्ट शुद्धि हो जाती है भोर जठराग्वि 
भी प्रत्वलित हो जाती है। धाद पारणके दिन हृणका भोजन फरे | 

इस प्रकारके उपचाससे मनुष्यकी आत्मिक शक्ति बहुत बढ़ 
जाती है, अतः अ्रह्मचयके लिए उपवाप्त अत्यन्त *उपयोगों है; 
क्योंकि उससे इन्द्रियोंकी अनुचित प्रवत्ता नह्ट हो जाती है और 
मनमें स्वाभाविक ही पवित्रता भा जाती है। इसी पद्ेश्यसे हमारे 
धम प्र थोमें पत्येक महीनेगें एकादशीडे दो ब्रत लिखे गये हैं। जो 
लोग बहुत ही कोमल प्रक्ृत्तिके हों; वे पानीके भतिरिक्त दूध 
अथवा थोड़ा उत्तम फत्न भी उपवासमें सवा सकते हैं। 

उपवासके दिन सनुध्यको चाहिये कि वह चारों ओरसे अपने 
'मनको झींचकर आत्मचिन्तनकी ओर लगावे, धामिक विपयोंकी 
चचो करे, उत्तम मन्धोंका पाठ करे तथा साधु-मद्गात्माश्रोंके पास 
बैठकर धपदेश प्रहण करे। उस दिन ताटक, सिनेमा, ताश; शतरंज 
आदिम भपने समयको भूलकर भी न गैंवावे । 
द ५) खड़ाऊँ (! 


34३ ७५७€#७ ७७ 
परद्मचारीके लिये खड़ाऊँ पहनना बहुत ही छाभ्रदायक है। 
इससे काम-बासनाओंका बहुत कुछ शमन होता है.। बात यह है 
है . ह २ ५2 
कि परे अँगूठके ऊपरी भागकी चससे और लिंगेन्द्ियसे बढ़ा- 
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भारी लगाव है इसलिए खड़ाऊँके उपयोगसे ज्यो-ज्यों दह नत्त 
दवती है, त्योंन्यों काम-वासना भी दवती जाती है। दूसरी बात 
मक यह भी है कि खड़ाऊ पहननेसे पेर हरवक्त खुली हवामें रहते 
है, इससे तम्टुरुत्ती ठीक रहती है। यों तो मनुष्य अपने रोम-रोम 
से बुद्ध वायु फो खींचता और भीतरकी दूपित वायुकों धाहर 
निकालता है, पर लाकके बाद पेरका ओर मस्तिष्कस्थान इस 
'क्रियामें सबसे ऊँचा है। यही कारण है कि उसे पेरक्षे द्वारा गर्भी- 
सर्दी बहुत जर् असर पहुंचाती है। वहुधा देखनेमें आता है कि 
सर्दी होनेपर पेरके तत्वेमें ही तेलकी मालिश करायो जाती है 
ओर वह समूचे शरीरमें अपनां अघर १हुँचाकर शीतकों हर लेतो 
है। इससे साबित होता है कि पेरोंका खुली हृवामें रखना तथा 
उनकी सच्छतापर विशेष ध्यात देना खास्थ्यके लिए बहुत ही 
आवश्यक है| इसलिए खड़ाऊँक़ा पहनना बहुत उत्तम है। 
किन्तु खड़ाऊँका अच्छा होना जरूरी है। उसका अच्छापन 
या घुरापन उसकी छूँटियोंपर निर्भर है। जो लोग खड़ाऊंकी 
चाहरी चमक-दमकसे उसके भच्छे-बुरेपनक्ा निर्णय फरते हैं, थे 
'भूड फरते हैं। खड़ाऊँ सादा हो या नक्राशीदार, इससे कोई सत- 
लब नहीं | सिफ यही देखना चाहिये कि खड़ाऊँगें खूब हरकापन 
'हो तथा उसकी छूँटियाँ ऐसी घनो हों कि गडें न शोर सुख्दकर 
प्रतीत हों। खड़ाऊँ पहननेसे बीर्यकी रक्षा तो होती ही है, इससे 
'ब्योति भी बढ़ती है। इसलिए तहाचारीको इससे लाभ उठाना 
चाहिये 
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ऋ्रद्मचयम ढेँगोट वाँधना बड़े फायदेका है। इससे कामक्ी 
उद्ठिप्रता नष्ट होती है, मनमें वीरताका भाव पैदा होता है। अंड- 
कोष बढ़नेकी सम्भावना बहुत कम रद्द जाती है। किन्तु दोहरके . 
पतले या मोटे कपड़ेका हँगोट बीयेकी रक्ता करनेके लिए उपयुक्त 
नहीं। क्योंकि ऐसे लेंगोटसे गर्भी पैदा दोनेके फारण वीयका 
नाश हो जाता है। बहुतसे लोग यह सममकते हैं कि ढेँगोट पहन- 
नेसे इन्द्रिय निवल हो जाती है; किन्तु ऐसा समझना भूल है। 
इससे इन्द्रिय निवेल नहीं पढ़ती वल्क्रि संयमसे रहनेके कारण 
बहुत सबछ हो जाती है । हाँ इतना अवश्य होता है. कि उसकी 
अत्वाभाविक नाशकारी उत्तेजनाका नाश हो जाता है। 

ढेंगोट सदा मुल्ञायम और पतले कपड़ेका एकहरा पहनना 
उचित है । चौघीसों घए्टा एकदम कसकर नहों वहिक कुछ ठोला 
रखना लाभदायक है। लेंगोटको प्रतिदिन खूब अच्छी तरहसे मत- 
कर धोता चाहिये और धूपमें सुखाना चाहिये । ४-६ द्निपर साबुन 
'से साफ कर देना और भी उत्तम है। अभिप्राय यह कि इसकी 
सफाईकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। काछके बसोंमें बहुत 
जहद बदवू होने लगती है। 

' 0 सुझ-ताप ्‌ 
प्रजड0 90% 38852 
अतिदिन सबेरे घरटेभर या कुछ कमर धूपमें सूयकों ओर मुझ 
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करके शान्तिके साथ बैठना चाहिये | उस समय अपने मनमें ऐसी 
धारणा रखनी चाहिये कि मुझमें सूये भगवान्‌ शक्तिका संचार 
फर रहे हैं | प्रात:ःकाल्ीन सूयकी ओर मुख करके यद़ि हो सके तो 
दृष्टि भी सूयदेवके विम्मपर रिथित करनी वाहिये और मनःशक्तिके 
द्वारा शक्तिकों ख्ींचइर अपने शरीरमें भरनेका उद्योग करना 
चाहिये। यदि दृष्टि स्थित न रह सके तो भाँखें वन्दर करके आसन 
लगाकर बैठना चाहिये । यह यौगिक क्रिया है। योगी लोग अपने! 
भनोवलसे संधारमें शक्ति भरनेवाले भगवान भुवन-माक्तरसे 
शक्ति लेते हैं । इसलिए त्रह्मचारीकों भो इस क्रियासे अवश्य लाभ 
उठाना चादिये । 

सूर्यताप-सेवनसे हर तरहके रोगोंकी शान्ति होती है | इसीसे 
अच्छे चिकित्सक छोग रोगियोंको प्रकाश-पूर्ण कमरेमें रखनेके. 
लिए परामश देते हैं। कारण यह कि प्रशाश-पूर्ण कमरेमें सू्यक्ी 
किरणों शाती हैं, जहाँ पूयकी किरण न आदेंगी, वक्ष प्रकाश रही 
नहीं सकता। अतएव रोगीका रोग दूर करनेमें उन किरणों द्वारा 
अप्रत्यक्ष रूपसे बहुत बढ़ी सहायता मिलती है। जो लोग इसका 
अनुभव करता चाहें वे इस क्रियाको करके देख सकते हैं। देखिये 
न, शहरोंमें चड़ी बड़ी भट्टालिकाओंके कारण काफ़ी प्रकाश नहीं 
आता, इसलिए शहरके रहनेवाले पीले पड़ जाते हैं और रोगी भो 
हो जाते हैं-सो भी बहुत कुछ प्रकाश उन्‍हें मिल्नता है, यदि ने! 
मिले तो जीना ही असम्भव हो जाय;किन्तु धूपमें काम करनेवाले 
देहाती धृद्टे-कटटे और दीरोग होते हैं। सूचकी किरणों द्वारा 
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ही भन्न और फोम रस पैदा होता है भोर वे पढते हैं; सू्यकी 
किरणोंसे ही पौदे बढ़े होकर खड़े रहते हैं । जब पौदोंको सूयकी 
'किरणोंसे इतनी शक्ति मिलती है; तथ मनुष्यकों क्योंकर शक्ति 
नहीं मित्रेगी ९ 
सूय-ताप-सेवन करते समय वदनकों खुा रखना आवश्यक 
'है। इससे जीवनी शक्ति बढ़ती है, रोग दूर होते हैं, मानसिक 
'शक्तिड्ली वृद्धि होती है, शरीर बलवान होता है, वीय॑ पुष्ट होता है। 
कान्ति बढ़ जाती है, चेहरा तेजमान हो जाता है, वित्तमें प्रसन्नता 
'आती है और विचारोंमे पवित्रता तथा उच्चता भा जाती है ! 
९ भाषायाप्र 
&95%5%9%5 . 
भजुष्यमात्रके लिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। किस्तु 

आजकल नाता भ्रकारके दुष्ट व्यसतोंके कारण लोगोंके शरीर 
शेसे शक्तिद्ीन हो गये हैं. कि वे कुम्मकके साथ थोझ़सा भी 
आंणायाम नहीं कर सकते। कुम्पक प्राणायाम करनेसे वहुतते 
लोग अनेक तरहकी शिकायतें करते रहते हैं, पर वास्तव इसका 
दोष प्राणायामपर लगाना उचित नहीं है। यह दोष प्राणायाम 
करनेबालेकि वीयनाश करनेका है । इसपर स्वाध्याय मण्डलसे 
अकाशित आसन तञामकी पुस्तक लेखकने लिखा है कि, “दूस- 
पन्‍्द्रह वर्षोके सूक्ष्म निरीक्षणसे जो बातें मालूम हुई हैं, उतका 
सार्राश लिखता हूँ। प्राणायाम करनेवाले अपवो पूरी तैयारी फरके 
'ही प्राणायामका अभ्यास शुरू करें। 
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जो सय॑ जन्मसे मांसाहारी हैं ओर विशेषतः जिनके बाप- 
दादा भी मांसाहारी अथाोत्‌ अधिक मांसाद्दारी रहे हैं, धनको 
कुम्मक प्राणायामसे विविध प्रकारके कष्ट होते हैं। छातीमें, पस- 
लियोंमें दर होता है, पेटमें गइबड़ी उलन्न होती है, सिरमें नाना- 
प्रकारके विकार उत्तन्न हो जाते हैं। विशेषतः श्वास-दमा आदिका' 
प्रकोप होता है | इसका कारण यह है कि मांप्ताहारी कुलमें जन्म 
होनेके कारण अथवा अपने शरीरके सब परमाणु माघ भोजनके: 
कारण खून, मजातन्तु तथा फेफड़ोंम विशेषतः और सब शररोरमें 
साधारणत: प्राणशक्तिक्रे घारण करनेका बल ही नहीं रहता है | 
प्राणशक्तिका बल सबसे अधिक है, अतः जब्र उसको स्वाधीन 
करनेका यत्न किया जाता है, तब वह शक्ति शुद्ध होकर प्रतिवन्‍्ध-- 
को तोड़ना चाहती है। मांसभोजी लोग मसाले आदि उत्तेजक 
पदार्थ बहुत खाते हैं, इसलिए उनके शरीरके परमाणुओोंमें मराण- 
धारक शक्ति कम होती है। मांसके साथ मदका सेवन करनेवालों मे 
और जिनमें आनुवंशिक यागी पुश्तैनी मध-पान शुरू है, उनमें तो' 
बहुत दी द्वीन भवस्थामं प्राणधारक शक्ति रहती है। ऐसे लोग 
जिस समय अपने आणको रोकता चाहते हैं, उस सप्तय वह 
उसकों ही ताइना देता है ओर .शरीरका जो भाग कमजोर रहता 
है, उसीमें बिगाड़ होने लगता है। अतएव ऐसे लोगोंको प्रास्म्भमें 
उत्तम पथ्य करना चाहिये ओर पश्चात्‌ आणायाम शुरू करना 
उचित है। 

मांस-भोननसे यचपि शरीर बढ़ा पुष्ट होता है तथापि सोमें' 
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उंतीस ऐसी बीमारियोंकी सखमावतः सम्भावना उनके शरीर 
रहती है, कि जो रोग फठभीजियोंको कभी होते हो नहीं। इस-' 
लिए दौद़ना, तेरना; अथवा दीर्ध कालतक कोई कार्य करना, 
जिसमें कि प्राणशक्तिकी स्थिरवाक्ी आवश्यकता रहती है, ऐसे 
का्मोर्म मांसभोजी छोग दमेशा फलमोजियोंके पीछे रहते हैं। 
यही कारण है कि ऐसे छोगोंसे कुम्पक नहीं दोता और वहपूर्व क 
फेरेसे द्वानि पहुँचाता है । 

गाँगा, भाँग, अफीम, चरस आदि भयंकर वध्यप्तनोंमें लिप्त 
रहनेवालोंके छिए हुम्मक प्रायः अशक्य ही है। तमालू खाने 
'पनेवालोके शरीरमें रक्त दोप बहुत होता है, तथा तमाखुका व्यसन 
जत्मभर करनेवालों की सन्ततिमें खूनकी वोमारी, मण्जा-तन्तुओंकी 
फमज़ोरी और हृदयकी तिर्बशता जन्मसे ही रहती है । यही कारण 
है कि इनलोगोंसे कुम्मक प्राणायाम नहीं होता तथा वपूेक 
फरनेसे हृदयकी कमजोरी बढ़ लानेकी सम्भावना होती है। न्यूना- 
'पिक व्यसनके कारण न्यूनाथिक परिणाम भी होता है। यदि 
माता-पिता बहुत बतनात हुए तो उनका व्यसनोंका बुरा परिणाम 
उतना नहीं होता, जितना कि फसजोर मनुष्योंपर। तमाखू पीछे" 
वाजेके शरीरपर तो कम्र असर होता है, पर उसके दरें बहुत 
खराबी पैदा हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि, उनकी 
'सन्तानें जन्मसे ही वीय दोप-बुक्त और कममोर-हृदय होती हैं । 

इसलिए प्राणायाम॒का अभ्यास शुरू करनेवाल्ोंकों सबसे पहले 
पध्य द्वारा अपनी, हीन परिस्थितिका सुधार करना चाहिये । पथ्य 


(२७ प्रह्मचर्थ को महिसा 


प्नाछ प्ले किडत 
यह है/--१-मांस खाना छोड़ देना चाहिये। २--चटपटी तथा 
भसातेदार चीजोंकों कम करते-करते एकदम त्याग देना चाहिये । 
३--सालिक भोजन करना तथा फशोंद्ा अधिक सेवव करना 
चाहिये | ४--यायका दूध पीचा चाहिये; क्‍योंकि गायके दूधें 
प्राणधारक शक्ति अधिक होती है। ५--रहन-सहनमें सादगी 
लोनी चाहिये। इस प्रकार न्यूनाधिक दोपोंके अलुसतार एक वर्षसे 
तीव व तक पथ्य करके शरीरका सुधार करना उचित है। वाद 
नीचे लिखे समवृत्ति श्राणायाम' का अभ्यास शुरू करना चाहिये। 
समवृत्ति प्राणायाम! बह होता है जिसमें आन्तरिक भौर 
बाह्य कुम्भक नहीं दोता । समगतिसे तथा मन्द वेगसे ्वांस ओर 
उच्छास घढते रहते हैं। पहले इवासको गतिको मन्‍्द करना 
चाहिये, बाद श्वासनच्छासको समाद करना चाहिये। श्वासो- 
उसकी समानता गिततोसे अथवा ऑंकारके जपसे की जा 
सकती है अर्थात्‌ यदि दस तक गिनती पूरी होनेपर भाप इंबास 
खींचें तो दूस तक गिनती पूरी होने तक आप अच्छास भी करें। 
इसमें किसी प्रकार भी आणुशक्तिपर बत्का दबाव ने डालकर 
बिल्कुल भाउानीसे करना उचित है। इस प्रकार दो सप्ताह 
क्रनेके धाद एक अंककी संख्या बढ़ानी चाहिये | क्रमशः पद्धहके 
बाद एक अंककी संख्या बढ़ाते हुए बल्ावलके भनुस्तार २० या 
२४ की संख्या तक बढ़ाया जा सकता है। 
 ध्वासोच्चीतको गति इतनी मन्द्‌ रहे कि आवाज जुरा भी न 
हो । उच्छासके सम्रय पेटको बिज्षकुज्ञ खाल्ली कर देना चाहिये। 
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च्टा2/आ22/9/5/ 
श्वास लेगेके समय पहले फेफड्रके नीचेका भाग जो कि पेटक 
पाए होता है, भरना चाहिये और वाद क्रमशः ऊपरके भांगेमिं 
भरना चाहिये | प्यास भरते समय अथवा उच्छास करते समय 
किसी प्रकारका पक्का नहीं लाना चाहिये | 
दमा और श्वासके रोगी तथा कममोर फेरड्रेवाले यदि अपनी 
शक्तिके अनुसार गर्भीओ दिनोंमें इस प्राणायामक्ो शुरू करें तो थे 
रोगमुक्त दो सकते हैं। यदि किसी प्रदारक्री वीमारीमें इस 
प्राणायामका प्रारम्भ करना हो तो गम हवामें करना उचित है । 
ठण्ढी हृवाम करना अच्छा नहीं है | 
इस प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास प्रत्येक मतुष्यकों करके 
अपने प्राणायामका बल बढ़ाना चाहिये | खासकर त्रद्मचारीको वो 
अवश्य ही इसका अभ्यास करना चाहिये। आणायामसे वोयकी 
रज्ञा करनेमें जितनी सहायता मिलती है, उतनी और किसी भी 
चीज़से नहीं मिलती | मनु महाराजने लिखा है :-- 
हहान्तेथ्माय सावानाम्‌ धातूर्ना च यथा मना । 
तथेन्द्रियाणामह्दन्ते दोपाः आशणत्य निम्रहत्‌ ॥ 
अथोत्‌ जिस प्रकार स्ण आदि घातुओंका मह अग्रिम तपाने 
से जछू जाता है उसी पकार इन्द्ियोंके दोष आ्राणायामसे दग्ध हो 
जाते हैं। 
शणायामस फेफड़ों शक्ति बढ़ती है जिससे रुधिर अधिक 
मात्राम शुद्ध होता है अतएव शरीर अधिक आरोग्य और बलवान 
बन जाता है। प्राण ही महाशक्ति है। इसके जीतनेते सब हु 


के 
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जीता जा सकता है। इसके द्वारा मनुष्य बढ़े-बढ़े पराक्रमके काम 
कर सकता है। प्राणायामके ही प्रभावसे प्रोफेसर राममूत्तिने 
लोहेकी सीकड़ तोड़कर, मोटर रोककर तथा मनुष्योत्ते लदी 
गाड़ीको छातीपर चढ़कर संतारछो चकितकर दिया था । 
बरौदाके बाल अह्मचारी प्रो० माणिकरामजी तह्मचय और ग्राणा- 
यामके प्रतापसेद्दी ध्यायामशालरा खोढ़कर नवयुवकोंकों अनेक 
तरहकी योग, मह् तथा शल्लादि विद्याओंकी शिक्षा बड़े उत्साह 
ओर योग्यताओे साथ देकर भारतवर्षमें पथ-प्रदर्शक हो रहे हैं| 
प्रत्येक विद्या्थीको श्रो० माणिकरावजी का अनुकरण करके गाँव- 
गाँवमं व्यायामशालाएँ खोल कर लोगोंमें खूब प्रचार करना 
चाहिये और देशके नवयुवकोकों ख्ुब हृढ़ अह्मचारी तथा साहसी 
बनाना चाहिये । 
ए आसन [६ 

यों तो आलन बहुत तरह के होते हैं भौर प्रायः सभी उपयोगी 
हैं, पर दो आसन त्रह्मचारियों के लिए विशेष लाभदायक हैं। 
आसनोंक़े |अभ्यापसे शरीर हुए-पुष्ट होता है और शीत्र कोई 
रोग नहीं होग । शरीर में कोमलता, लचीलापन तथा चिक्रताहट 
आती है। दत्त भी खूब साफ होता है। पेट की खारी शिक्रायर्ते 
दूर हो जाती हैं। कभी उपवास करनेक्की जरूरत नहीं. पढ़ती; 
कारण यह कि भोजन अच्छी तरहसे हजम होता जाता है भोर 

५९ 
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प्यास किकर 
ठिकानेसे भूख लगती है। उसन्न हुए धातु-विक्ार सी एकदम 
नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक तह्मचारीकों ओर नियमोंके 
साथ कमसे कम दो आसनोंका अभ्यास तो अवश्य ही करना 
चाहिये। क्योंकि ये वीये-रक्षाके लिए बहुत ही छाभदायक है। 


शीपांसन 
७४०५४ ७० ६५ 


इसका दूसरा नाम कपाली आसन भी हे। इसमें नीचे सिर 
जौर ऊपर पैर किये जाते हैं। नये अभ्यासीकों पहले दीवारके 
सहारे करना चाहिये | दीवारकषे पास चार-छ: अंगुड भोटा गद्ा 
बिछ्ला देना चाहिये | बाद उसी गद्दे पर सिर रखकर दीवारके 
सहदरे दोनों पेरोंको ऊपर घठाना चाहिये। शरीर विल्कुत्त सीधा 
रहे | इस प्रकार पहले आधे मिनद तक ठहृरना उचित है। आहठ- 
दूस दितके बादू एक सिनट फिर दो सिलद, सहीने सर थाई पाँच 
सिनटका अभ्यास कर देला चाहिये। इसी प्रकार क्रमशः बढ़ा- 


कर आध घटणटेका अभ्यास करना चाहिये। इससे अधिक 
अभ्यास बढ़ानेकी जहरत नहीं । 


.. आसलोंका अभ्यास खुली जगहमें या हवादार कमरेमें करना 
अधिक हाभदायक है। इसके अलावा अभ्यासके समय पेट भी 
रूघ हज़का रहना चाहिये । इसलिए प्रात:काल शौचादिसे निश्वतत 
होकर बिना कुछ जाये यदि प्रक्नचारी लोग आसनका अभ्यास करें, 
तो विशेष उतम हो । वास्तवमें अभ्यास करनेका यही समय भी 
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है। भोशनके बाद तो भूछ कर भी अभ्यास नहीं करना चाहिये | 
क्योंकि ऐसा करनेसे स्वास्थ्य विगड़नेकी सम्भावना रहती है । 
अधिक अभ्यात्त दो जाने पर दीवारके सहारे रहनेक्की जरुरद 
नहीं पड़ती । अनुमानतः एक महदीनेमें भभ्यासी निराधघार खड़ा 
होने छग जाता है। इत आउनके अभ्यासपरे सेकड़ों तरहके रोग 
तो दूर हो ही जाते हैं, साथ ही वीयका प्रभाव भी अऊपरको हो 
जाता है; अतः दिमागी ताकत बहुत बढ़ जाती है| कोई भी 
मनुष्य महीने भरके भभ्यापसे इस आसवका गुण बहुत कुछ 
जान सकता है। पिर-दृढ भादिके लिए तो यह आासव जादूका- 
सा काम करता है। यदि सिरमें पोड़ा होती हो, वो शोषोस्नन करो; 
कौरन ही पिरकी पीड़ा हवा हो जायगी | यह अलुभूव बात है। 
शीपांसनस भूख बढ़ जांती है। इसलिए शीर्षातन करने 
बालेको घी-दूधका अधिक सेवत करता चाहिये। नहीं तो पेट 
अग्नि से जलने छगता है। शीषोसन करनेके घरटे भर बाद बड़ी 
ही मजेदार भुत्न लगती है। 
इससे लप्रोपका द्वोना बहुत जरुद रुरू जाता है ओर कुछ 
दिलोंके बाद तो वीये, शरीरमें ही खपने लग जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि समूचा शरीर ही बज॒के समान हृह हो 
जाता है। नेत्रोंकी ज्योति भी बढ़ जाती है | नींद भी वड्ठी अच्छी 
आने लगती है। शीपोपन करने के वाद दी शरीरमें ऐसे आराम 
और शान्तिका अनुभव होता है कि तबीयत प्रसन्‍म हो जाती है। 
शीषोसतसे आ्रणकी गति स्थिर भोर शान्त द्ोने लगती है ! 
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अपने आप ही प्राणायाम होने लगता है । इस समय प्राणायाम 
करतेकी स्वयं चेष्टा कदापि न करनी चाहिये। शीर्पासम करेके 
बाद अपनी इच्छा के अनुसार प्राणायाम करना चाहिये। यह 
आसन करते समय केवल मनको स्थिर और शान्त रखनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ओर कुछ भी नहीं। शीपासनके बाद खयं साँस 
रोकनेकी इच्छा होती है और विना किसी प्रकारके कष्टके श्वास 
देरतक रुकने लगता है। शीपोसनसे रफ्तकी शुद्धि भी हो जाती 
है; क्योंकि समूचे शरीरका रुधिर महोंको लैकर फेफड़े में पहुँ- 
चता है और रक्तकी शुद्धि फेफड़ेमें ही होती है। 
बुछठ अभ्यासियोंका तो यहाँतक कहना है कि फेवल शीर्पासन 
तथा उसके साथ और बादके प्राणायामसे भी अरभ्यासी सम्राधि 
तक आसानी से पहुँच सकता है। कई योगाभ्यासियोंका कथन 
हे कि प्रतिदिन दीन घंटा शीर्पासन या कपाली मुद्राके अभ्याससे 
सब छुछ सिद्ध हो जाता है। इसका कारण यही है कि शीपौसनसे 
भाण अन्दर खिंचने लगता है। इसलिए जह्यचारी या महस्थ-तहा- 
चारी सबकी इस आसनका अभ्यास दियस-पूर्वक अवश्य करना 
चाहिये | किन्तु इनको इतना अधिक अभ्यास बढ़ानेकी जरूरत 
नहीं है! केवल आधा घंटा प्रतिदिन करना ही यथेष्ट है। यह 
आसन बहुत्से रोगोंपर तुरन्त ही अपना गुण दिखला देता है। 
अभ्यास करनेसे तथा रोगियोंपर आजमानेसे सब अनुभव अपने- 
आप ही हो जायगा, अधिक लिखनेक़ी कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । । 
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इस आसनसे इतता लाभ क्यों होता है; यह भी सुनिये। 
जब हम एक ही अंगपर अधिक देरतक सोते अथवा बैठते हैं, 
तव वहाँसे उठनेके समय हम स्वभावतः विरुद्ध दिशासे शरीरको 
जींचते हैं भौर उस सिंचाव्म सुख्का अनुभव फरते हैं। यह 
बात पद्ुओंम भी पायी जाती है। एक हो अंगपर अधिक देरतक 
रझनेसे जो खूब वहाँ जम ज्ञाता है, उसे फाइनेके छिए या 
हटानेके लिए खिंचावकी आवश्यक्रता पड़ती है। ताधषय यह कि 
विरुद्ध सिचावस शरीरमें समता आरती है और समत्त प्राप्त 
करना ही योग है। चूँकि शीर्षासत में रुपिरका विदद्ध सिचाव 
होता है; भतः उससे बहुत वड़ा हञाभ द्ोता है। इसका अभ्यास . 
९० बप के बच्चे से लेकर वृद्धतककों करना चाहिये। सबके छाभ 
हो सकता है! स्तरियाँ मी इसका अभ्यास करके लाभ उठा सकती 
हैं; केवल गर्मिणी ल्रोको इसका अभ्यास नहीं फरना चाहिये.। 

किन्तु आसतों का अभ्यास करनेवालेको इस पुस्तक में बत- 
लाये हुए नियमों के अनुसार तह्चयका पालन करना बहुत ही 
आधवरइयक है । कारण यह कि सव साधनाओोंकी जड़ अह्यच्य 
ही है। व्यमिचारी मनुध्यका किया कुछ भी नहीं दो सकता । 


है सिद्धासन है 
प्र पर22/05% 


इसमें वायें पैरकी एैंड़ीफो अरइके नीचे और दाहिने पैरकी 
एंड्रीको मूत्रेन्द्रियके ऊपर स्थापित करके बेठों जाता है। सिद्धा- 
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सनमें कमर भौर मेशदृश्ड फो विलकुछ सीधा रखता चाहिये | 
भुँ का रहना द्वानिकारक है | गदनका पिछला भाग भी मेदरए्डके 
सीधमें ही रहना आवश्यक है। इस प्रकार शान्त चित्तस्ते प्रतिः 
दिव बैठकर या तो भ्राणायाम करना चाहिये और था चुपचाप 
बैठकर ईशबरके स्वहपका चिन्तन करना चाहिये । सिद्धांसव्से बैठ 
नेका अभ्यास भी पेटको शुद्ध करके द्वी फरमा उचित है। इस 
आसतका प्रभाव वीयपर खुघ पढ़ता है। जो मलुप्य प्रति दिन 
घरटे-दौ-घण्टेका अभ्यास करता है ध्सकी काम-विकारसे रक्षा 
होती है। बीय भी रिथिर हो जाता है । 

यद्यपि मन बहुत ही चंचल है; इसका रोकना बढ़ा ही कठित 
काम् है; किन्तु सिद्धासनसे सन बहुत जल्द हिथिर हो जाता है। 
इस आसनका अभ्यास भी धीरे-घीरे बढ़ाना चादिये। एक साथ 
ही अधिक देरतक इस आउनसे रहना बढ़ा दानिश्नारक है। इस 
आसनसे बैठकर यदि मनुष्य कुछ भी न करे, केवल शान्त रहने- 
का प्रयत्न किया करे, तब भ्रो बहुत लाभ होता है। शआजन्प तरहा- 
चारीको कमसेक्स तोन घस्टेका अभ्यास प्रतिदिन करना 
चाहिये। किन्तु जो लोग गृहृत्य॒ब्रह्मचारी हों उन्हें एक घणटेस 
अधिक अभ्याप्त नहीं करना चाहिये | 

सबसे पहले इप आसनसे केवल बैठनेका भभ्यास करना 
उचित है। शरीर के किसी भी अंगको न हिलाते हुए जितनी देरतक 
नैठनेका अभ्यास हो जाता है, उतना ही मन एकांग्र करनेंके छिए 
अधिक सहायता मिलती है। एक घंटेके अभ्याससे थोड़ी देर तक 
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मनके ज्यापारोंको रोका जापकता है और मनकी स्थिरतासे अत्म- 
शक्तिके विकायका झाननद मिलने लग जाता है। यह अभ्यास 
विलइुत पड्ान्त स्थानमें करना ७चित है। शोर-गुर होनेसे मन 
की घ्थिरता भट्ट हो जाती है। 
श्रभ्यासी मनुध्यफो सालिक भोजन तथा अन्य परथ्योंपर पूरा 
ध्यान रखता चाहिये | भूख अधिक छगने पर गायका दूध पीचा 
लाभदायक है। स्लियोके लिए यह आसम करना उचित नहीं है । 
| चकक्‍तं॑त-कला 
प्रश्वावारोफों भाषण दनेफा भी अभ्यास करना चाहिये। जिस 
प्रकार संसार अन्यान्य विधाश्रोफे अभ्यासकी आवश्यकता 
होती है; उसी अफार भापण देना सीखनेकी भी भावश्यकता है| 
यह विद्या अद्मचारियोंमें जरूर होनी चाहिये । कारण यह कि मितना 
प्रभाव जनतापर व्याख्यानोंका पढ़ता है उतना और बीनझा 
नहीं। फिन्तु जितना असर एक म्रह्मचारी व्यास्याताका पढ़ 
सकता है, उतना अप्तर दूसरे किसी भी व्यास्याताका नहीं। 
इसलिए ब्रद्मचारीकों इस विद्यारें अवश्य निपुण होना चाहिये। 
फारण यह कि उसके द्वारा देश तथा जातिका अधिक कल्याण हो 
सकता है | 
वफ्दत-कलामें इतनी बातों पर ध्यान रखना- श्रावश्यक है| 
पहली वात तो यह है कि.जो कुछ कहना हो, उसे थोड़े शब्दोंगे 
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सरल भापामें कहे कि सुननेवालोंकी सम थ्रा जाय। दूसरी 
वात यह कि ध्यनिम माधुये गुण अवश्य रहे ताकि लोगोंके दिलमें 
उ्र न येदा हो । तीसरी बात यह है कि शब्द-योजना और भाव 
व्यक्त फरनेकी थुक्ति ऐसी रहे कि ओोताश्रों पर उनका शच्छा 
प्रभाव पढ़े, ये उससे शिक्षा महण पर सके तथा उनके दिल 
व्यास्यानमें कही हुई सारी बातें अच्छी तरदसे बैठ जायें। चौथी ' 
बात यह है कि विषयक चुनाव अच्छा होना चाहिये और सुधा- 
रके या शिक्षाके जो मांग बतडाये जायें, वे सरल और मुष्त-साध्य 
हों। चौथी वात यह है कि व्यास्याता जो कुछ कहे, यानी जो झुद् 
दूसरोंकों उपदेश दे, उसके अनुकूल अपना भी आचरण रखे। 
क्योंकि यदि कोई व्यास्याता खय॑ तो गाँनाभोंग आदि मादक 
वस्तुओंका सेवन फरता हो जौर दूसरोंकों भपने भाषणें इन 
वस्तुओंफे त्यागनेका उपदेश दे, तो उसके कथनका कुछ भो प्रभाव 
जनतापर नहीं पढ़ सकता-पहिक् छोग हँसो उड़ाते हैं । इसलिए 
व्यास्याताको पहले अपना भाचरण ठीक फरके पीछे उपदेश देना 
चाहिये--ताफि फिसीको दिहलगी उड़ाने का मौका न पिते। 
इसोसे इस गुरुतर फार्यमें पर्नचारीको ही प्रवृत्त भी होना चाहिये; 
क्योंकि वपदेशक होनेका सभा अधिकारी उद्चारी ह्दी है। 
] प्रेम || 
स्छश#८ ह 

संसार में प्र बहुत ही अमूल्य वस्तु है । इसकी समता फरने- 

वाली कोई भी चीज़ नहीं है। प्रेम ऐस्वा जादू है कि यह संसार- 
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को अपने वशमें दर लेता है। वह हृदय धन्य है, जो प्रेमी हो-- 
जिसमें संसारके प्रति प्रम-भाव हो | प्रेम खर्गीय पदाथ है ओर 
बढ़ा ही रफपूण है। जिस हृद्यमें प्रेम नहीं, वह हृदय, हृदय ही 
ऊईदी। प्रेम शुग्य हृदयको पत्थर कहना चाहिये, दयाहीव कहना 
यादिय | इसलिये अत़चारी को प्रेमी होना चाहिये। 

शो महावारों संस्तारफ़े प्रति प्रेमका भाव रखता है, सथपर 
दया-भाष रफ़ता है; अपने मनको प्द्ा झुद्ध प्रेम-सय रखता है, 
चहू समय पाकर अमर हो जाता है। परद्गाचारीका हृदय प्रेम-पृण 
इसलिए होना चाहिये कि उसको देशका सुधार करनेमें ततपर 
होता पड़ता है। प्रेमी जीचकी बांतोंका प्रभाव जितना अधिक 
पड़ता है, उतना दूसरेफी वातका नहीं । इसीसे कहा जा रहा है 
पक ब्रद्मचारी को अमी होना चाहिये, ताकि उसको अपते काममें 
सफलता भ्राप्त दो । क्योंकि यदि उसकी बात कोई भ्रेमसे सुनेगा 
ही नहीं, तो अ्मत्र क्‍या करेगा ? भर प्रेमसे लोग तभी सुनेंगे भर 
उत्चीकी बात सुनेंगे। जो सुननेवालोंकों प्रेमी दृष्टिसे देखेगा | 

त्रद्याचारीका संसारके प्रति श्रेम्न यही है कि वह “वसुधेव 
कटुम्पकम के अनुसार समूचे संसारके छोगोंको अपना परिवार 
सममे | मिस प्रकार अपने घरके किसी जादमीसे यदि कोई अप- 
राघ हो जाता है, तो सहन फरके उसे शिक्षा ही दो जाती है--शीघ्र 
उसका त्याग नहीं किया जाता, उसी प्रकार संसारका कोई भी 
आदमी यदि अपने साथ कोई अनुचित वर्ताव कर बैठे, तो अ्म० 
चारीकों चाहिये कि वह उसे उपदेश ही दे; यह नहीं कि घृणा करे 
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और कऋ्रोधपूषक उसपर दौरात्य करनेके तिये आरूद हो जाय । 
इस प्रकारकी जमाशीलताते संसारके लोग कुछ दी ए्निभि प्रम 
फरने लगते हैं और अपना हृदय भी समुज्ञत हो जाता दै। क्योंकि 
जो मनुष्य संसारके ज्ोगोंकों भपने प्राणीके सप्तान समझता है 
तथा उनके दुःख-सुखमें शामिल होता है, उप्ते संततारके लोग भी 
अपने प्राणीके समान समम#र उप्तका कभी एक बाल भी वोडका 
नहीं होने देते | ऐसा विचार रखंमेवालिपर एश्वर भी कृपा रखते हैं। 
देश-पेवा 
है कु 2 का बह कह औए या का कह वह खा 

ब्रह्मचारीके जीवनकी प्रधान बात होनी चाहिये, देश-सेवा। 
जो भवुष्य अह्मचयका पूर्ण रीतिसे पालन करके शक्तिका संचय 
तो कर लेता, पर उस संचित शक्तिका उपयोग नहीं करता, उससे 
किसीकी भत्ताई नहीं करता, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। जीवन 
चह्दी धन्य है, जो दूसरेफी भलाई करनेओं व्यतीत हो; धन वही 
साथक है, जो दुष्तियोंके लिए ख् हो; विद्या वहो सफत्त है) 
ओौरोंको त्ञाभ पहुँचावे; शक्ति वही उत्तम है जो सेवामें लगे! 
जि प्रकार भमका वृत्त बड़ा होकर लोगों सुल्लाद-पू्ण फल 
देता है ओर यदि न दे, वो वस्ध्या कहल्ञाता है, उसी प्रकार तहा- 
चारी भी अपनी संचित शक्तिप्त देशकी सेवा करता है और वह 
देश-सेवा न करे, तो वह निकम्मा है। वह शक्ति ही क्‍या, जो 
दूसरोंके काम ते आते । 

संसारम सेवा-धर्मं सबसे बड़ा ओर उत्तम धर्म है। संसारमें 
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ध्च-एछ्>क एक 

जितने महापुरुष हुए हैं, वे सम सेवा-पधमद्रे द्वी प्रतापसे हुए हैं। 
पिता सेवा-धर्मके फोई 'भी मनुष्य बड़ा नहीं हो सफता, यह अटछठ 
यात है। इस धर्ममें उशता ही उशता है। जिसमें सेवा-भाव नहीं 
वह शक्ति-सम्पन्त होते हुए भी छुछ नहीं है। मिस्र मनुष्यते 
संसारका फोई लाभ न ही, उस मनुष्यका जीवित रहना, प्रथिवीके 
लिए भार्सरुप है। 

इसलिए ऐ महाचारियों | अपने हृदयमें सेवाका भाव भरो 
और हमेशा परमात्मासे इस धातकी प्रार्थना करो कि वह तुम्हें 
संधारका सथा सेवक बनावे। भला उस भनुष्यके घरावर संसारमें 
फौन हो सकता है; जिसको काया-वाचा और मनसा दूसतोंक्रे 
काममें लग जाय याद रखो कि संतारफी कोई भी चीज़ काम 
नहीं आतेकी | यहाँ चक्र कि यह अत्यन्त प्यारा शरीर जिसे तुम 
इतमें यत्मसे पालवे और रखते दो, वह भी यहाँ-का-यहीं मिट्टीमे 
मिल जाता है-साथ नहीं देता ! ऐठी दशाममें यदि यह नइप्रर 
शरीर दूमरोंके उपकारमें या दूसरोकी सेवा करनेमें लग जाय, तो 
इससे बढ़फर भर क्या हो सकता है ! 


। भारत-माता ? 

$:-> >> 6-2: कै ८: 8 >/-+2 
जिसने तुम्हें पाल-पोसकर इतना बड़ा किया, जिसके वच्चस्थल-- 
पर तुम खेल-कृदकर; लोट-पोटकर तथा आमोद-प्रमोद करके 
इतने बढ़े हुए दो भर रहते हो, जिसके उद्रसे निकत्ो हुई चीजें 
खाकर तुम जीते हो, जो जन्मसे लेकर मृत्युभथन्त तुम्दारा 
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“ऋषिछलाओे 
समान भाषसे पालन करती है तथा जिसके बल्लपर तुम अपने 
सारे बल-पोरुपोंकों काममें जा सकते हो-वही भारत-भाता है। 
जन्म देनेवाली माँ सबकी सिन्‍न-मिन्न है, पर भारतभाता भारतमें 
रदनेवाले सब लोगोंकी एक ही है। शअद्या | इस भारत-माताके 
समान पाछुन फरनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं। यह छोदे-बढ़े, 
अमीर-गरीव, स्री-पुरुप, बाल-बृद्ध, अँच-नीच, कोट-पतंग। पश्ु- 
पत्ती, जलचर-यतचर सबपर सम दृष्टि रखती है। इस माताके 
प्रति प्रत्येक मनुष्य का कुछ-न-कुछु कर्तव्य है। कहा हैः-- 
“जमनी जन्म-भूमिश् खगोदपि गरीयसी” 
अतएबव प्यारे बन्धुओ । ऐसी उपकारिणी मातकी ओर कुछ 
भी तो ध्यान दो । उसके अनाथ और अवोध बच्चे जो हक्‍्ि तुम्द्ारे 
भाई हैं, तड़प रहे हैं | भारत-माता उनके ठुःखसे व्याइल हो रही 
है। तुम्हीं सोचो, यदि तुम्हारे भन्ञान वच्चेपर किसी तरहकी 
मुसीबत आदे, तो तुम्हें कितनी पीड़ा होगी ? यह जानते हुए भी 
कि माँ व्याइल दोकर विज रही है; तुम चुप क्यों बेठे हो ! 
क्या तुम अपने भाइयोंके कष्टफो दूर करके अब भी माताको 
प्रसन्न नहीं करना चाहते ९ यदि नहीं, तो तुप्त क्तन्नी हो, संसारमें 
तुम्हारे जीनेकी कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ इस संप्तारसे । 
जब तुम हमारा काम नहीं करते, तो हमसे तुम्हें काम लेने का क्या 
अधिकार है | थदि तुम मोँके दुःख दूर करनेके लिए तैयार नहीं 
'ही, तो उससे अपनी सेवा क्‍यों कराते हो ? क्‍यों उसके उद्रसे 
निकली हुई नाना प्रकारफी चीजें, मैसे--अन्न-फछ आदि खाते हो ! 


पे 
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क्यों उसफर बोमकी भाँति अपने शरीरकों लादे हुए हो ! उप्तके 
बच्चों जैपे-गाय, भेंस आदिस क्यों अपनी परवरिश करते हो ( 
तुम उसके प्रति कुछ भी नहीं कर रहे हो) फिर भी वह तुम्हारा 
पालन अपने सुपृतोंके अनुसार ही करती है। किन्तु यह उसकी 
महानता है। कया उसकी इस महानतासे तुम अनुचित लाभ 
उठाना चाहते हो ? यहि हाँ, वो यह तुम्दारी भूल है। माँडी नेकि- 
योंका बदला चुकाये बिता तुम कभी भी सुछी नहीं रह सकते, यह 
निश्चय है । 
अत अधद्षचारियोंश्ों भारत-माताके हुःखोंकी ओर ध्यान 
देकर अपने कर्तेव्यका पालन करना चाहिये । क्योंकि अह्यघारी ही 
भारत-माताक कर्मवीर पुत्र है। लायक पुत्रसे ही माँ सेवा पानेकी 
विशेष भशां रखती है। यदि योग्य भोर शक्ति सम्पन्न पुत्र होकर 
नाठायक निकल जाता है, तो माताकों अत्यधिक दुःख होता है। 
और फिर ऐस लायक पुत्रकों लायज्षी द्वासिल करनेते लाभ १ जो 
पुत्र विद्वान और वल्वान्‌ होते हुए भी माताक़ी सेवा नहीं करता, 
उसे नराधमक्रे सिवा और क्या कह्दा जा सकता है ! 
भारत-माताकी सेवा करनेके लिए तथा उसे छुछ पहुँचानेरे 
लिये मनुप्यकों सदाचारी और सत्यवक्ता अवश्य होना चाहिये, 
जो मनुष्य माए-भक्त होते हुए सदाचारी और सत्यवक्ता नहीं होता 
वह माताका स्नेह-भागन कदापि नहीं हो सकता | मिस क्ड़के की 
लोकमें निन्‍्दा होती है, उससे माता क्या कभी प्रधन्न रह सकती 
है ! जो मनुष्य सदाचारी वहीं होता, सदा मूठ बोलता है। पसीकी 


हक 
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लोकमें मिन्‍्दा द्ोती है। इसलिए माताके भर्तोंको सदाचारी भोर 
सत्यवादी भी द्वोना चाहिये। 
प् र्री-पुरुष-जीवन 8 
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: इस विषयमें पहले बहुत कुछ छिखा जा घुद्ा है; किन्तु यहाँ. 
कुछ भौर लिखना आवश्यक है. जो कि मह्मचारोके लिये बहुत दी 
जरुरी है। बेंगलाकी 'नारी-हस्य' नामकी पुस्तकर्में लिखा है-- 
“ल्ली-पुरुष-जीवन समाजकी एक मूल म्रन्थि है। ख्रो और पुरुपका 
दाम्पत्य-सम्बन्ध जितना मजबूत रहेगा, सामाजिक जीवनकों 
आता भी उतनी ही सुदृढ़ रहेगी । इस सम्पन्धकों सुदृढ़ धनानेके 
लिये ससाज ने दो उपाय निश्चित किये हैं; एक तो सझ्री और पुरुष" 
के शारीरिक सम्बन्धमें हर तरहकी सुविधा देना और दूसरे दोनों- 
को एक ही धर्म, कमे, त्रत तथा आदर्श बाँध देना। इन दोनों 
चार्तोंका जहाँ एकीकरण होता है, उसीको विवाह-सस्वन्ध कहते हैं । 
यह प्रश्न किया जाता है कि समाज-वन्धनके डिये दास्पत्य- 
सम्पन्धकी क्या आवश्यकता है? किस अवस्थामें पहले-पहल 
दम्पतिको उसत्ति हुई | इसका प्रधान लक्ष्य है सन्तानोलत्ति- 
उसका पालन तथा भरण-पोषण । प्रारम्भिक अवस्थामें प्रत्येक 
पुरुषकी अपनी रक्ताका भार अपने ही ऊपर रखना पड़ता था। 
बाद गृह निर्माण आवश्यक समझा गया। द्बी अपने बच्चेको 
गोदमें लेकर वैठती थी ओर पुरुष उसको रक्षा करता था। हस्त 
अकार सम्ाजकी उत्तत्ति हुई॥' 


शी 
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अब इस समाजको उचित री तिसे चल्ावे तथा उसकी उन्नति 
फरनेके लिये जह्मचारीकों क्या करना चाहिये, यह खाभा[विक द्वी 
समझा जा सकता है। सबसे बढ़ी आवश्यकता इस वातकी है कि 
समाजके जितने मनुष्य हैं, सब संयमी बनें। विमता संयम के 
समाजकी उन्नति नहीं दो सकती | बहू मनुष्य भी व्यमिचारों ही 
है, जो दाम्पत्य-जीवनके नियमोंका यथाथे रीदिसे पालन न कर- 
के रात-दिन बिपयमें रत रहता है। ग्रहस्थीमं रहनेवाले छोगोंडो 
चाहिए क्षि वे स्रो-पुरुप एक चारपाई पर प्रति दिन ने सोया करें। 
क्योंकि एक जगह सोनेसे अह्मवरका पालन नहीं हो सकता। 
चाहे वे सम्भोग न भी करें, तब भो अह्वयका नाश हो जाता 
है। कारण यह कि एक जगहके सोनेते स्वाभाविक ही मनसें 
विकार उधन्न हो जाता है और मनमें ज़रा सी विक्रार उथन्न 
होनेसे वी अपना स्थान छोड़ देता है। बाद वह स्थान-च्युत वीये 
किसी-म-फिसी रूपमें बाहर निकल जाता है; जिसका निरुलता 
ऊभी मातम होता है ओर कभी तो बिहकुछ मारूम ही नहीं होता। 
है नन्नता 
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बड़ोंकी शोभा नम्रता है। निम्न मनुष्यमें नम्नता रहती है, 
उसकी सब छोग पूजा करते हैं। यह एक ऐसी जड़ी है कि इसके 
सामते बड़े-बड़े ऋर और खह-स्भाववाढोंको भी नोचा देखना 


पड़ता है। इसी ते किसी कवि ने कहा भी हैः-- 
५ज्ञत्रा खज्ष लीन्हें रहे; पल को कहा बसाह? 
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यद्यपि क्षमा और नम्नता दोंगों विभिन्न बस्तुएँ हैं, तथापि 
जो मनुष्य नम्र होता है उसमें चुमाशीलता अपने जाप भाजाती 
है और ज्माबान मनुष्य स्वाभाविक ही नम्न भी हो जाता है । 
इसलिये इस प्रसंगमें ज्ञमाका उदाहरण देना भप्रासंगिक या अनु- 
चित हीं कहा जा सकता। क्योंकि दोनोंका परछरमें अंगागि 
सम्बन्ध है । 

कहावत है कि, “नंगा ईइवरसे भी बड़ा” अथोत्‌ खलोंको 
खलतासे इश्बर भी तरह दे जाता है। इससे यही सिद्ध होता है 
फि परमात्माके पास भी खढोंको परात्त करनेफे लिये एक ही 
अल्त है। यानी--तम्रता या चमाशीछता | इसलिए मनुष्यकी इस 
अनुपम रत्न मम्नताकी शरण श्रवश्य लेनी बाहिये। नम्न मनुध्य 
अपनी सारी इच्छाओंको बहुत जरद पूरी कर लेता है। मिस 
कामको कोई मनुष्य नहीं कर सकता उसे नम्न मनुष्य आनन- 
फानत कर लेता है | उदाहरणाथ किसी कृपण मनुध्यसे कोई भी 
मनुष्य दमड़ी भरकी चीज नहींले सकता; पर नम्र मनुष्य उससे 
भी बड़ी-बड़ी चीजोंकों जरासेमें ले लेता है। जो काम दधावसे 
भी नहीं हो सकता, वह नम्रतासे हो जाता है। अतः प्रक्नचारीको 
यह गुण अपने भरभा चाहिये । 

 ऊुदकल बातें | 
नेप्यन:3ल्स्ूछ:०७ 

अव इस प्रकरणमें; नह्मचारियोंके लिए कुछ खास बातों का 

उल्लेख किया जायगा | 
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१--अक्षचारीको साइकिल अथवा घोड़ेक्ी सवारी भूलकर 
भी ने करनी चाहिये! क्योंकि इनसे अण्डकोप और शबाक्रे 
बीचकी नप्त दबती भोर घपित होती है। हस्त बसके दबनेका 
परिणाम यह होता है कि वोये नष्ट हो जाता है | 

२-गहेदार या अधिक मुलायम तथा गे बिस्तरे पर कभी ने 
सोधे। इससे भो वीके स्तलित हो जानेको सम्भावना रहती है। 

३--अधिक रात्र तक न जागे और न अधिक भोजन ही 
करे। ये द्वोनों दी बातें हानिकारक हैं | | 

४-थदि सप़्रोष होता हो, तो सोते समय मध्तकओ पिछले 
भाग और गदनको ठंढे पानीसे खूब तर करना चाहिये तथा गुदाके 
पासकी नस पर अच्छी तरहसे पानीके छींटे लगाकर उसे तर कर 
देगा उचित है । ऐसा प्रतिदिन करनेसे सप्रदोषादिक विकार दूर 
हो जाते हैं । 

५-अपने मनको सदा उश्न विचारों ओर भांवोंसे भरे रहना 
घाहिये। भोछे विचारोंसे मन भी तुच्छ हो जाता है। 

अस्तु । त्द्मचारियोंके लाभकी प्रायः सभो बातें इस पुल्तक में 
लिखी जा चुकीं। अब अन्तमें अपने देशके नवयुवकों से इतना ही 
कहना है कि, ऐ भारतीय नवजवानों | यह प्रभातका समय है, नींद 
ओऔर आलस्य को छोड़कर साहसके साथ इस पुस्तकों बतलायी 
हुई बातों पर चलकर अद्यचारी क्षनो और जक्षवर्य हारा 
शक्ति पैदा करके देश तथा जातिका उद्धार करो । बच्च यही 
मनुष्यका का धर्म है और इसीमें मातव-मीवतकी साथकता भो है। 
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प्रद्म॑चय की महिमा १४६ 
सका :्ध्टप पर अन्यटाणकन्याहइब सकल स्छ्छ्ड्क्ट है 


बह्मचय की लक 


प्रार्थना 
४४ सहनाववतु । सह नो भुनक्त | सह बीये कावावह । तेजस्विना- 
वधीमस्तु मा विद्विपावहै | ४० शान्तिः शान्तिः शान्ति) ॥ 
४४ असतो मा सदृगगय । तमसौ भा ज्योतिरगंमय । सृत्योमाआ्टुत 
गमय ॥ 
योअत्तः प्रवियय मम वांचसि्मा प्रसुप्तास 
संजीवयत्यखिलशक्तिघः... सघारना 
भन्यात्र हस्तचरणभ्रवणल्वगादीन्‌ 
प्राणान्‍नमों भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌्‌ 
या कुन्देन्दुतुपारहारधचला, या शुभ्रवखाबृता 
यथा वीणावरदण्ठमंद्ितकरा, या श्वेतपद्मासना 
या प्रह्माणयुतशंकरप्रभृतिमिरेवेः सदा चन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाब्यापदा 


य॑ ब्रह्मा चरुणेन््रुद्रमरतः स्तुस्वन्ति दिग्येः स्तपे 
बेंदें: सांगपदकमोपनिषद्ैगायन्ति य॑ सामगाः 
ध्यानावस्थिततद्धतेव सनसा पहयन्ति थे योगिना 
यत्यान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः 
चर्पेटपंजरी का स्तोत्र भाग: 
दिननपि रजनी साय॑ प्रातः शिक्िरकसन्तौ पुनरायातः 
काढः ऋोडति गच्धुलययुस्तदपि न मुझ्लल्याशावायुः १ 
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5 क 
ब्रह्मगय की महिमा 
चाट स् 


भेज गोविन्द भज्ञ गोविन्द भज गोविन्द सूढमते 
पाप्ते सन्निहिते सरणे नहि नहि रक्षति 'हुकृलू कारण! भ्रुव० 
जदिशो मुण्ी छुथवितकेशः कापायांवरबहुक्ृतवेपः 
पहपन्नपि व नं पश्यति मूठ: उदरतिमित्त बहुकृतवेषः २ 
थट्गा गलित पलित मुण्ड दृशनविद्ीन गात॑ तुग्डस्‌ 
इृद्दो याति गृहीत्वा दण्ड तद॒पि ने मुन्दत्याद्ापिण्डम्‌ ३ 
धुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जनवीजररे शयनम्‌ 
हृह संसारे भवदुस्‍्तारे कृपयाधपारे पाहि सुरारे ४ 
पुनरपि रजनी पुनरपि द्विसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मारः 
पुनरप्ययन पुनरपि वष तदपि न झुन्धत्याशामपंस ५ 
गेये गीतानाम पद ध्येयं श्रीपतिरुपम जस्रम्‌ 
नेय समतसंगे चित्त देयं दीनगनाय च वित्तमू ६ 

संजय 
काहे रे बन खौजन जाई । 


स्वनिवासी सदा अछेपा, तोही पंग समाई॥ 
पुष्प मध्य ध्यों बात बसत है, मुकुर भाहि जस छाई । 
पैसे ही हरि परे निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ 
धाहर भोतर पुके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई | 
जन 'नोनक बिन आपा चोनहें, मिटे न अमर की काई ॥ 


मन रे ! परस हरि के चरन । 
सुमग, सीतछ कमहछ-कीमछ, तिविध-ज्वाल-हरन ॥ 


जे चरन प्रहाद परसे, इन्द्र; पढवी धरव ॥ 


प्रह्म॑चय की महिमा १४८ 


घ्गीडीह्वलल कि 
जिन चरव ध्रुव अद्क कीम्हों, राखि अपने सरन ॥ 
जिन चरन ब्रह्मांड भेंव्यों, वसित्लो श्रीमरन ॥ 
जिन चघरन प्रभु परसि हीन्‍्हें, तरी गौतम-घरन ॥ 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, गोपलीछा करन ॥ 
जिन चरन धारथों गोव्हन, गरव मघदा हरन ॥ 
दाप 'मीरा' छाछझ गिरिधर, अगम तारन तरव ॥ 
वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे 
परहु/खे उपकार करे तोये--मन अमिमान न आगे रे 
सझल छो+मां सहुने वंदे--निदा न करे केनी रे 
वाच का मन निशचल राखे, धन धन जननी तेभी रे 
समदरृष्टी ने तृष्णात्यागी, परश्री जेने मात रे 
जिन्दा थक्ी अस॒त्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे 
मोहमाया व्यापे वहि जेने, दृठ वैराग्य जेना मनसाँ रे 
रामनास--शु ताछी छागी सकल तीरथ तेना तनमाँ रे 
वरणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे 
मणे नरतेंयो तेनुं दरशन करता, झल एकोतेर ताया रे 
तुम ब्रह्मचर्य-त्रत पाछो। 
ऐ भारत-माँ छे छालो | 
बढ़े-बढ़े योधा होते हैं, इसे पाछ करके भाई ! 
शानी-इुद्धिभान हैं होते, सभी जनों को सुखदायी ॥ 
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_िचय की महिमा की महिमा 
ज्ल्ड्कल 


करो पूणण विश्वास भाज से, 
छूट न कह कर धाहों | तुम० 
भोष्म पितामह ने इस बल से, भीषण समर मचाया था । 
परशुराम ने धार इसी को, रिप्रु को मात्र छचांया था || 
महावीर हनुमान भादि के, 
चरित भले पद डालो । तुम० 
स्वामी शंकर दयानम्द ने, धर्म-ध्यजा फहराई थी । 
पाजण्डों का खण्डन करके, बेदिकता विकेसाई थी ॥ 
दोनों. बाल बह्मचारी थे 
ऐ मंगल मति वालो । तुम० 
ऋषि-मुनियों के परम तेज से, हुए देश्म घबराते मे । 
भात्मिक शक्ति घोर हप करके, इसे साथ कर पाते थे ॥ 
इसी वस्तु से सव कुछ मिलता 
जग में देखो-मालों | तुम० 
नारी-नर इस अमृत्त-पान से, देह अमर कर पक्ते हैं । 
देश-नाति-कुछ में पूजित हो, दुःख-देन्‍्य हर सकते हैं 
छोटे बच्चे नवयुवर्की. छो, 
इस संचे भेंढाढों | तुम० 
रोगरहित हो सौ वर्षों तक, जोफोई जीना चाहे । 
रक्षा करें वीय की अपने, संयम मन में निरवाहे ६ 
क्वियुष्कर' कुछ काल नियम से, 
इसे बन्धु अजमा लो | तुम्० 


च्रह्यचय की महिमा १५०- 
चर 5> 


पालन कर ब्रह्मचये जग में यश पाधये! 
वीयेनाश करके मत नरक-म्रध्य जाइये ॥ 
शंत्म-दंसन मूल-मंत्र वैदिक मत है यही-- 
मन-बच-क्रम छोड छम्म हसकों अपनाईये । 


है 4 आर की 


कर्मवीर-नीतिमान बना जो चाहतै-- 
उत्तम गुण मान इसे जीवन में लाइये। 
सत्य-धर्म को विचार चन्चल चित हो नहीं-- 
' धुष्करकवि! देश भोर जांति-काम भाहये ॥ 


हे 
अल्यचय का भहंत्व 

(पुरुषोत्तम परशुराम) 
चूका कहों न; हाथ गले, कोटता रहा । 
पैना कुठार। रक्त वसा, चाटता रहा ॥ 
भागे भगोड़- भी मिद्ठा, धीर न कोई । 
मारे महीप, पृन्द्‌ बचा, वीर ने कोई। 
सुप्रतिद्ध राम,जामदग्न्य, का#कुदान है। 
महिमा-भखण्ड, ब्रह्मचये, की महान है ॥ 

( मद्दाघोर-हन्ुमान ) 
सुप्रीव का, सुमित्र बढ़े , काम का रहा। 
प्याश अननन्‍्य , भक्त सदा , राम का रहा 
ढट्टा जाय, काल खहों, को सुझा दिया । 
मारे प्रचण्ड, दुष्ट दिया; भी बुच्चा दिया ॥ 
हनुमान बली, * वीरवरों में प्रधान है । 
महिसा-अखण्ड/अरह्मच्, की म्रहान है ॥२॥ 


९५१ 


प्रह्मचय की महिमा 
ु “बचल्लक्रजा 7 
( रामपि-भीभ्मपितामद्द ) 
भूछा मे किसी; भाँति कड़ी, टेक टिक्वाना । 
माना मनोज, का ने कहीं, ठीक ठिकाना ॥ 
जीते भर्तस्य, भ्रप्न रहा, दप दिखाता | 
शय्या शरों की, पाय मरा, थाम लिखाता ॥ 
भव एक भी न, भीप्म बढ़ी, सा सुभाव है। 
महिमा-भत्वण्ठ, प्रद्चयं, की महान है ॥३॥ 
( मद्रात्मा शंकराचार्य ) 
संसार सार, हीन सदा, सा उड़ा दिया । 
मह्पक्ष जीप, मन्द दशा, से छुद्ठा दिया ॥ 
बट्टीत एक प्रह्य संब्ों, को बता दिया | 
कैवल्य-रूप, सिद्धि सुधा, का पता दिया ॥ 
अम-मैद भरा; शफरेश का ने ज्ञान है। 
महिमा-अक्षण्ड, प्रह्मचरय, को महान है ॥ ४॥ 
( महपि द्यानन्द सरस्वती ) 
विज्ञान पाठ वेद-पढ़ों का पढ़ा गया । 
विद्या विछास, विज्ञ वरों का बढ़ा गया ॥ 
सारे अप्तार, पन्‍य मतों, को हिला गया । 
भाननद-सुधा, तार दया, का पिला गया॥ 
जब कौन दयानन्द, यती,के पम्तावे है। 


महिमा भसण्ड, अहाचये, की भहात है॥ ५॥ 
._वाधूरामशंकरशर्मा शंकर' 


प्रह्मचय की महिमा पपर. 


 पमशक्ति . 


छोड़ो न तुम धर्म को, चाहे जाब तन से निकले । 
हो बात सत्य लेकिन, मोठे बचने से निऊले॥ १। 
अप्मि का धर्म जबतक, रहता है उसमें कायस | 
हाथी की क्या है-शक्ति, जो पांस से भी निकले॥ २। 
फिर अपना घम तनकर, जब राख बह हो जावे । 
चींटी निधड़ंक होकर, अपर से उसके तिकंशे॥ ३। 
है धरम की यह महिमा, यदि इसको घार छो तुम । 
शेर बबर की मानिन्दू, शक्ती बदन से निकले। ४ | 
ढरकर चलेगा बुह्दी, इत्र शुनाहों में जो | 
ये इश के जो प्यारे, वे तो सूर्य बन के मिकले ॥ ५ | 
यह बात' सत्य जानो, मेरे कहे को सातनो। ' 
जो कुछ हृदय से निकले, सच्ची लंगन से निकले | ६ || 
| श हक 
धन से धरम को कर लो, नहीं तो यह होगा आखिर । 
सिकन्द्र फे हाथ दोनों, खाली कफ़न से निक्नत्ञे ॥| ७ | 
बिक 
दो दो बातें 
क्या मोत से बच सकते हो? नहीं। तो फिर किसी से म य 
क्यों करते हो ! इश्वर पर विश्वास रख निर्भय होकर अपने अधि- 
कारों को रक्षा करना सीखो। स्मरण रखो, तुम्र अमृत पुत्र हो, 
इेश्वर हर समय तुम्हारे साथ है। 
ु “स्वामी उत्यदेव परिधाजक 
# सत्य शिव छुन्द्रम # 
. फ इति; के 


0478,000% ॥#008 प्राप्त 80078, 


96009 [0 798 ॥00 ॥070 (-- 
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हिन्दी पुस्तकों का सर्चापत्र 
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इस सूचीपत्र में वे पुक्तकें जो आप चाहते हैं न 
हों तो आप थे खहके हमें पत्र लिणियें, इनके भृति- 
रिक्त और भी सब जगहों की हजारों पत्तके हमारे 
पास मोजद हैं और बराबर नई-नई पुस्तक आतों 
रहती हैं। किसी विषय की कोई भी पुस्तक हो, 
अगर वह भारतवप भर .में कहीं भी मित्र सकती है 
तो हमारे यहाँ जरूर मिलेगी यह ध्यान रहिये । 


किसी भी पुस्तक के लिये मुझे लिखिए । 
6४६७६८७६४६६६६४७६६६६६६६६६६६९६४६६४६४९४६६४२८६६६0) 


सब तरह फी हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पक्ष मात्र पता « 
एस० वी० सिंह एएड को० 
काशी पुस्तक भर, 


पारस सिटी । 


का 


न 


छक्षिक+सा9छ 9 कै 29 छठ 2 के 93 52909 >> के २ 
“अमन मम अत अमन ध्द्ध्व च्ध् ध्ट्व् 





२ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पतता-- 
..#ह...ह0ह.ह...........> 
काशी-पुस्तक-भण्डार और एस० बी० सिंह एण्ड कों० के स्थापी 
आइकों के लिये नियम भर सूचनाये । 
' ॥, आह आना प्रवेश, शुल्क देकर प्रश्येक सब्जन इस कार्यालय के 


स्थायी आहक हो सकते हैं। यदि छसी कोई सब्जन कार्याहय के स्थायी 
ग्राहक ने रहना चाहँगे तो प्रवेश शुल्क भाठ भाना उन्हें उस समय छोटा 
दिया जायगा | 

२, इस कार्यालय के स्थायी आहकों को कार्याद्य हारा प्रकाशित 
पुस्तक पाने मूल्य में मिला करेंगी | हि 

३, स्थायी ग्राहकों कौ एक वर्ष में कम से कम ७) रुपये की पुस्तक 
मैंगाने के लिग्रे सूचना दी जायगीं वे पुस्तक इसारे इस कार्योहय द्वारा 
प्रकाशित रहेंगी या अन्य प्रकाश द्वारा प्रकाशित रहेंगी । पर आइकों को 


पाँच रपये के अतिरिक्त लन्‍्य पुस्तक होने ने लेगे का अधिकार ऐैगा । 
कड़। कद | | पक 
४. स्थायी ग्राहकों को भषिकार होगा, कि #मारे यहाँ से प्रकाशत 


पुस्तक की चाहे, जितनी अतियाँ, चाहें जितनी बार, पोनी कीमत में झैगा 
सचतते हैं। " 
५ स्थायी ग्राहकों को हिन्दुस्तान भर की पुस्तक सुभीते से ८) भागा 
या ८) आभा फ्री रुपया कमीशन पर मिलेंगी । 

६, पत्ता-ठिकाना बगेरह साफु साफु जहाँ तक होसके मातृभाषा 
हिन्दी में लिखना ाहिये। . हि 

७, ढाकघर में पारसल प्रात दिन से भधिक ढिपाजिंट नहीं रहता 
इसलिये जहद छुड्ा लेना चाहिये ।..« | 

८, बढ़े भाइर देते समय यददि दो सके तो चौथाई या कुछ रुपया 
पेशगी और पूरे पते के साथ रेलवे स्टेशन का नाम भेजना चाहिये। 

९. यदि पारस के द्विसाव में भूठ हो तो पारस्ल छुद्ाने के बाद 
भी बीजक नम्बर लिखकर चसूछ कर सकते हैं। पर सूचना माल छुट्टाने 
के दिन ही देनी चाहिये । हि 

१०, छाइवेरी ( वाचनाक्ृषय ) तथा पुस्तक विक्रेताओं फो उचित 
कमोशन दिया जाता है। पत्र व्यवहार करें । ' 

१३, पुस्तकों छा मूल्य प्रायः धरता-बंढ़ता भी रहता है | सूचीपन्न में 
मी कहीं भ्रमवंश भशुद्ध छप जाने की सं भावना रहती है ।: किन्तु छिया 
वह्दी जाता है शो हचित मूह्य होता है। इसका पक्का विश्वास कीजिये । 


एस० बी० सिंह एएड को० बनारस सिटी।_,३$ 





प्रवेशपत्र 
महाशब्स मेंने आपडे कार्यालय के नियम भौर सृचवाएँ पढ़े ही हैं । 
। एमारा नाम स्थायी ग्राहकों की भ्ेणीमें छिजकर कृताथ करें। 
पवेश शुरुक के छिए हमने ॥) भाठ भाने का ।ऐक्र सेवा में भेजा है। था 


गीचे छिपित पुस्तक पते मूल्य में 0, है, ते भेजझर उसमें यह भी 


पाठ काना जद । भवदीय-- 
पूय पता" ली नि निन लिन किला त कर 
मु दि हिगितदएए पो०' "न" ९५ «*० ००५३० 
धृंद्या पुरतक का नाम तादादू. मूह्य 
इमरान रका निया > ७४ ७७ए"भनभशशणणणशश्ंा शक ्णभाआआआआखआखआख आओ 
१ | ब्रद्मग्र्य की महिमा ' १) 
श | नार्ग-धर्म-शिक्षा १) 
३] धर्म श्र जातीयता 3) 
४ | अराधिस मन्द्रि भे . | ॥) 
४५ | वन-देवी ॥॥) 
६ | देश की बात १॥) 
७. मिलन-मन्द्र | १॥) 
| श्रीमट्भगधर्द्गीता -थैकाकार 
महात्मा गांधी १) 
६ | करतव्याधात श) 
१० | विधवा की आात्म-कथा २) 
११ | छाहीर कॉम्रेल का इतिहास 0) 
जोड़ 


तो£--मो उपरोक्त पुस्तक छपी हैं वे हमारी प्रकाशित हैं। 6नम 
मो वे मंगानी हों उतको काद दें। भौर यह पेज फ्राडुकर )॥ के टिकट से 
मुरपोष्ट सेज दे । मेनेजर 


४ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पता-- 





हमारी भारत विख्यात स्वतः प्रकाशित पुस्तकें 


नारी-धमशिकज्ञा-लेखिशा- श्रीमही मनप्रता देवी | भव तक. 
जितनी पुस्तक इस विषय की निकछी हैं उन सब से यह बढ़ी घढ़ी है। 
एक हिन्दू नारी के लिए जिन बांतों का ज्ञान होना नितान्त भ्रावश्यक 
९, उनका दिगर्णन दस पुस्तक्ष में बढ़े ही रोचक ढंग से सर भाषा 
सें छराया गया है | सुन्दर शिक्षा प्र कहानियों द्वारा गहन विपर्यों के 
प्रतिषादव भौर अनुभव की हुई घरेछ्ू चिकित्सा पकशास्र चिट्टी पत्नी, 
तथा पास पढ़ोस के साथ बताव, विधवा कर्ेब्य, संगीत, सुई का काम, 
सी पुरुष-जीवन भादि के पूण विवेचन ने इस पुस्तक की उपयोगिता 
बहुत बढ़ा दी है। प्रहसपी में स्वर्गीय सुख का आनन्द ढेना चाहते हों 
तो इसे अपने घर की छहनाओों को भवश्य पढ़ाइए ।_ परिणाम देखका: 
जाप स्वयं चक्षित हो ज्ञायंगे मूल्य ३।) दूसरी बार छपी है । 

वन-देवी--वन-देवी इसारे साहित्याक्रश का एक चमक हुआ 
नक्षत्र है, हमारे समाजोद्य न का सथः प्रस्फुटित सौरमम्य प्रसुन है, 
इमारे राष्ट्रीय श्रोता की छोटी परन्तु सुध्दृतारिणी है । देदा की पराधी- 
ना का हु अनुभव करने वाह प्रत्येक व्यक्ति को यह पुस्तक भवध्य - 
पढ़ती चाहिए । दोषी बार उप रही है। ५ चित्रों संद्ित पस्तछ का 
मूह्य ॥।) । | । 

च्रह्मचरय की महिमा-हमारे देहिक और मानसिक पतन का मूड 
फारण प्रह्मचय की उपेक्षा है। इस विषय को नितभी पुर हिन्दी 
सें निकलनी चाहिए उनकी क्षप्ती तक नहीं मिक्लो हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
में भारतीय नर नारियों की संघर्षमय क्ाधुनिक परिस्थिति पर पूर्ण 
दृष्टि रखते हुए ब्रह्मचर्य पारुन की विधि धौर महिमा बढ़े ही क्षांकपेक 


यत्नों हारा बतराई गई है । भात्राल-बुद-युवा सबको इस पुस्तक का 
मनन करना चाहिये। * हं ॥ 


च्छ 


, दूसरी बोर छप के तयार है मू० १) 


एस० बी० सिह एण्ड को० बनारस प्रिटी | | । 
नजजज+-+--.........हततहहतत 
पोगिराज अरविन्द को कौन नहीं जानता ? 
पह दोवों पुस्तक उन्हीं के करकमछों द्वारा लिखित । 


प्र ओर जातीयता 


धर्म, जाति और राजनीति पर बढ़े ही भव्य विचार प्रगद किए गए 
हैं। दा्रनिक जात में इस पुस्तक का विशेष माझ हुआ है । 
तीचरा संस्करण हो रहा है मू० १) 


अरविन्द पन्दिर में. ' 
( ल्ेघक-योगिराज म० अरविन्द घोष ) 


इस पुरतक में यागिरात्र ने हर तरह से साधकों के ढिये साधन की 
विधि वपछायी है, भारत के साथ ही समूचे संसार का भविष्य बतराया 
है, भण्दी सवरधा का दिग्दशंन कराया है, यौगिद्न वह से इंदवरीय 
प्रेरणा छा भनुभव करके देश के कल्याण के लिए योगियों की भावश्यकत 
ह पु | ब हे एँ न्‍ॉं फ श्स के हक, * 
पदिएलाबी है, राजनीतिक कार्यकताओं की भ्रुटियां दिल्लकांयी हैं, राज़ 
नीति में भारत के प्रति इंब्वर का संदेश सुनाया है। योगितन की यह 
मौलिक रचना है, मल्य सफ़र ॥) 


विधवा की आत्मकथा 
डेखिका--भ्रीमती प्रियम्बदा देवी | 


हस पुछक्ष में हिन्दूनप्माज की एश्न वालनविधवा ने भपते ऊपर होने 
वाले समाज के अन्याय व अत्याचारों मै हःखी हो वेश्याश्ृत्ति का भाशय 
हण कर भपने जीवन की बीती सारी घटनाओं को बड़ी ही सुन्दर रोचक 
भाषा में लिखा है | समाज के धढ़े-बढ़े सरपच तथा धार्मिक भाइंवर वा्ओों 
के दराचार भौर उनकी पापपूर्ण छीढा का भी लेखिका महाश्या ने बढी 
खूबी के साथ वर्णन दिया है | पुस्तक उपयोगी है तथा हिन्दू-समाज् में 
विधवाों की हुदंशा का जौता जागता चित्र है | मूल्य पौने तीन सौ पृष्ठ 
की सजिर्द पुस्तक का २) रुपया डाक खच अलग | 


६ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पत[--, 





हमारी प्रकाशित पुस्तकों पर भारत के कुछ प्रसिद्ध 
समाचार पत्रों की सम्भतियाँ अवश्य पढ़ें 
नारी धर्म शिक्षा--लेखिका भ्रीमती मनप्ता।देवी। प्रकाशक प्री 
एस० बीं० सिंह पुन्ह को० बनारस सिंधी । पृष्ट-संज्या १५६, सृत्य $।] 
पुस्तक का विपय नाम से ही स्पष्ट है। इस में बाह- शिक्षा, गृह 
काय, दिन-चर्या, घर वाला के साथ बताव, सन्तान-पाठन, रोग-चिकित्सा,. 
भोजन-निर्माण-विधि भादि विषयों पर संक्षेप में ५ अध्यायों में विचार 
किया गया है| पुस्तक खियों के काम्त की हैं और साधारण पढ़ी-लिखी 
स्त्रियों को इससे बहुत कुघ-जानक्षरी हो सकती है। साप्ताहिक प्रताप 
धर्म और जातीयता; मूठ लेखक श्री भरविर्द | भनुवादक-भ्री 
देव नारायण द्विवेदी । प्रछाशक वही उपरोक्त | इप४-संड्या २८ ।मूल्य १) 
पुत्तक में घमम भार जातीयता को विज्ञद्‌ विधेचता को गई हैं । धप् 
के प्रकरण में घर्म-भधम भौर कर्त्रकर्म का तथा बातीयता के सण्ड में 
जाति भौर वर्ण में क्या भन्तर है, भादि उल्ती हुईं गुत्थियों को सुलक्षान 
का प्रयक्ष किया गया है । भरविन्द बाबू को इध्त पुस्तक की बहुत प्रशंसा 
हुई है भौर वह कई एक देशी-विदेशी भाषाओं में भनुवादित हो चुडी है। 
योगिराज के विचारों से सहानुभूति रखने वालों को यह पुस्तक अवश्य 
देखना चाहिए । 'प्रताप' २३ झुराई १९२९ 


““प्रकाशनारायण शिरोभणि धी० १० 
चऋह्मचय फी महिसा;--लेख$-श्री सर्यंवल्ी सिह, प्रकाशक-एस० 


बी० सिंह ऐण्ड को० बनारस सिटो, पृष्ठ १५४, सू० १) 

अह्यचय को महिमा में श्रह्मचयं की महिसा. ब्रह्मचय से लाभ, 
विभिन्‍्तर प्रकार के मथुन, स्कूलों भौर कालेनों में हुराणार, ब्रह्मतर्य-पाकन 
की विधियाँ, भाद्ार, शिक्षा; माता-पिता के फर्तंव्य भादि बातों पर प्रकाश 
डाला गया है| भव तक इस विपय की कई (स्तकें निकल घुको हैं 
फिर भी ऐसे महत्वपू् विषय पर अनुभव भौर योग्यता के साथ शितना 
अधिक्न काश डाला जाय, उत्तम है। इस पुस्तक में उपरोक्त विषयों पर 


है 


एस० वी० सिंह एण्ड को ० बनारस सिटी | ७ 





अच्छी तरह प्रकाश दालने की चेष्टा की गई है। पुस्तक नवयुवकों के पढने 
ढापक है । ;| 
“- प्रताप 
४. स्त्ियोपगोगी 
नारी-घर्म-शिक्षा--टेजिशा, श्रीमती मनवता देवी; * 
प्रकाशक, एस० बी० सिंह एण्ड को०, बनारस सिदां सुक््य १!) 
पृएन-संल्या १६। कागज बढ़िया, छपाई अच्छी ।.., 
नारी-धर्म-शिक्षा/संबंधी आजकल बहुत दितादें निकलती रहती हैं; 
लेकिन अधिकांश पुरुषों की लिखों होती हैं क्षौर पुरुष स्वमावत्रः स्त्रियों 
के साथ कुछ अम्याव कर बेठते हैं ! हस पुस्तक की लेकिका पुराने आदशों 
की माननेवार्ली एक महिला हैं। हमें यह देखढर छुशी हुईं है दि महि- 
'छाएँ भी भपनी बहनों की शिक्षा की ओर अधिड ध्यान दे रही हैं। सत्र 
है, नह रोशमीवाली बहनों को पुरुष-सेवा भर पारिवारिक सेवा का भाद्झ 
दक्ियानूसी मालूम हो; लेकिन जो देवियाँ क्पत्री छन्या्भी को फ़ शनेबल 
लेंढी नहीं, सहर्धािणी बनाना चाहती हैं; हन्हें इस ड्िताव पे बढ़ी सहा- 
यता सिछेगी । स्त्रियों के लिये जिन बातों के जानने की क्षहरत होती है, 
वे सत्र यहाँ सरक भौर शिष्ट भाषा में मिलेगी। नीति, स्वास्थ्य, संततति- 
पाह्न, दिस्ताउ'किताब, चिट्ठी पत्नी, गृह शिक्प, सभी बानों का उच्ेल 
किया गया है भौर इस ढंग से कि थोढ़े में सभी वात भा गई हैं- 
शब्दों का माया-भाऊ नहीं है। मह्िला-शाछाभों को ऊँची कक्ष।ं में यह 
पुर्तक्ष रख दी जाय, तो वाढ़िक्ांत्रों को विशेष छाम द्वोने को भाशा है | 
( माधुरी )-प्रेमचन्द 
नारी-धर्म-शिक्षा-शीमती मत्वता देवी ने इस पुम्तक में 
स्त्रियों के लानने के योग्य प्रायः सभी थांतों का समावेश करने का प्रयहे 
किया है | पुस्तक सात शध्यायों में विभक्त है कसी भी सदाचारिणी 
स्त्री को पति तथा उसके भन्‍य कुटम्वियों के साथ केसा वर्ताव करना 
चाहिये भौर वह अपने परिवार एवं सन्तान' भादि को किए तरह सुद्धी 


है 


८ सब तरह की द्विन्दी पुस्तकों के मिलने का पता 





एवं हृषटपु्ट चना सकती है, हत सब बातों पर इसमें विस्तार के खांध॑ 
विचार किया गया है| पुस्तक उपयोगी है। इसके प्रकाशक हैं श्रीयुत 
पृशप्त० बी० सिंह ऐण्ड को० बनारस सिटी।. सरस्वती १९२९ अप्रेल 
नारी-धर्म-शिक्षा--छेखिका भीमतीमनेत्रतादेवी तथा प्रछाशक ए8९ 
वी० सिंह को० बनारस छिंदे, पृष्ट संध्या १५ $। सुद्य ॥)...._ 
धीमती जी के प्रतिभा का फलस्वरूप वारीधम-शिक्षा हमारे सामने 
है। यद्यपि यह पुस्तक घ्िफ़ १५० पृष्ठों की ही है पर स्थ्ियोपथोगी ऐसा 
कोई प्रधान विषय मह्दी जो इसमें न भावा हो | चाल-शिक्षा, गृदकार्य 
घरवालों के साथ वर्ताव, सम्तान-पालन, रोग ।चढ्चित्सा, ध्यं्न बनाने 
फी रीति, पतिसेवा भादि सभी विषयों पर बढ़ी खूबी के साथ प्रकाश ढाला , 
गया है। पुस्तक इतने काम की है कि यदि प्रातायें व बहिने इसे एक 
वार भाद्योपान्त तक पढ़ने का कष्ट उठावेंगी तो वे अवश्य यही निष्कर्ष 
तिकालेगी # प्रत्येक घर में इस पुस्तक क़ी एक दो प्रति अवश्यम्रेव 
रहवी चाहिये | श्रीमती जी पहिछी स्व्रीरत्त हैं. मिन्‍्होंने इस शेली की 
पुस्तक की रचना की है। दत्त पुस्तक को बनाकर भापने सेश्री-समाज को 
जो उपकार किया है चह अवर्णनीय है। हमें प्री भाशा है कि हिन्दी , 
संसार क्षवश्य “नारी-धर्म-शिक्षा” का समुचित भादर कोगा । 
ह फरवरी १६२६ 
धर्म और ज/तोयता-ढेसक थोगिराज अरविन्द प्रकाशक एस०व ० 
सिद्र एण्ड को० बनारस सिटी । पृष्ठ संद्या १२८ । मूल्य १) 
यह पुस्तक योगिराज श्री अरविन्द घोष की उत्कृष्ट रचनाओं में बड़ी 
ही भनृठी भोर नवीन रचना है। मात्त-भाषा हिन्दी का सण्डार भमी तक 
ऐसे भद्भ्नुत्त प्रभापूणं रतन से शूत्य था। हप की बात है कि भाज इस 
कप्ती को भी पूर्ति हो गई । सके अमुवादक श्री देचनारायण द्विवेदी जो 
ने ऐसो पुस्तक का हिन्दी में भनुवाद कर हिन्दी-साहित्य का बढ़ा उपकार 
किया है । इस पुस्तक में दो खण्ड है, एक-"घर्मो और दसराः "जातीय! 
भाषा सरल है। थोड़ी हिन्दी पढ़ें-ढिले भी इपे महीभाँति समझ सकते 


च 
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हैं | जहाँ तहाँ भर्थ सरल करने के छिये टिपणियाँ भी दी गे हैं। पुस्तक 
के भादि में योगिराज' भरविन्द का सुन्दर चित्र पुस्तक की भौर भी शोभा 
बढ़ा रहा है। छपाई सफ़ाई उत्तम है। मवोरत्ता--१९२९ 


प्रह्ममय की मद्दमा--कैखक--श्री सूयंबरीसिंह- तथा प्रकाशक 
एस० बी० धिंह एण्ड को० बनारस छिटी ।-प्रष्ठ संहया १५४ मूल्य १) 
यह मीषन ब्रह्मच्य पर ही स्थित. है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर 
मिंतनी पुस्तकें निकली जायें वा छेखे छिखे जायें थोड़े हैं। इस विपय 
पर दो एक पुस्तकें भ्वद्रय निद्ल् शुकी हैं पर इसमें उन सभों से कुछ 
विशेषता अवश्य है | त्रह्मचय के प्रत्येक पहलछुओों पर काफी प्रकाश डाछा 
गया है ।' साथ ही ब्रह्मचय के अत्यन्त भावदयक बड् प्राणायाम, भासन, 
गहहंस्‍्थ्य-मीवन विधि भादि को भी बढ़ी सरझता के साथ समझाने,की 
प्रयत्न किया है। इस पुस्तक द्व।रा पाठ योगिक्त प्राणायाम सौ सीख 
"सकते हैं । | हे 
पुस्त में त्रह्मचर्च की महिमा, भष्टनमैधुन, बद्मचयं की विधियाँ, 
संगीत बाल-भिक्षा, स्त्री-प्रह्माच्य, रत्री पुरुष जीवन भादि विपयों को 
बढ़ी खूबी के साथ समझाया है। पुस्तक, स्त्री, पुरुष, तथा विद्यार्थियों 
के लिये बढ़ी ही उपयोगी है पिशेषकर छात्रों को तो भवद्रय इसकी एक- 
'एक प्रति अपने पास रखनी चाहिये । छपाई सफाई उत्तम है । 
,, , मनोरमा-जनवरी १९१४ प्रयाग 
ब्रह्मचय की महिमा--छेखक श्री सूर्थथलीधिहनी, प्रकाशक एस० 
यो०सिंद एण्ड को० बनारस सिंदी। मूह्य है) 
यह पुस्तक अह्मचय भौर ब्रह्मतयम्रतालस्थन के विषय पर अच्छा 
अराश ढालती है। इसकी भाषा सरल और सुन्दर है भौर सबसे ज्यादा 
वच्छी वात यह है कि ब्रह्म दयन्पालन के लिए बहुत सी व्यवह्षारिक बातें 
समें दी. गयी हैं । ह 
गे सेवा मार्च १६२६९ 


१०. सब तरह की हिन्दी पुत्तकों के मिलने का पता-- 


बह्मचय की महिमा 
इस पुस्तक के छेखक हैं भ्री० सूयवली सिंह भर प्रकाशक हैं एस० 
बी० सिंह एण्ड को० बनारस सिटी | इसमें सब मिलाकर १६० पृष्ट हैं 
और मूल्य इसका १) है । 
इस पुस्तक में सात प्रकरण हैं। पहले दो प्रकरणों में ब्रद्मचय का 
महत्व वतलाया गया है, तीसरे और चौथे प्रका्णों में उन बातों के पालन 
करने के लिए कहा गया है, जिनसे ब्रह्मचय ध्त सध सकता है, पॉदवे 
और छठे प्रकाणों में वर्ण, आश्रम तथा संस्कार को लेकर प्रह्मच्य पर 
विचार किया गया है भौर ग्रहस्याश्रम के समय कामदेव को किस प्रकार 
शान्त करना चाहिए, इसके भी उपाय बत्ताग्रे यये हैं और सातवें प्रकरण 
में ब्रद्मयर्य-संबंधी बहुत-सी फुटकर वातों का ज़िक्र किया है, जिसमें 
ढेखक ने भमोधवीय, उर्ध्वरेता की परिभाषा, उपवास को आवश्यकता 
खडाऊ पहनने, रूगोद बाँधने, सूर्य तपने तथा आसन आदि करने को 
उपसोगिता और आ्रणायाम के महत्व, तथा श्रेम के मूह्य पर प्रकाश डाला 
है। पुस्तक शरीर को स्वस्थ और वलवान्‌ बनाने में काफ़ी सहायक हो 
सकती है । इस पुस्तक में कोई नवीन वात नहीं मिलेगी । यह उन सत्र 
बातों का एक संभह ही मात्र है, जो जक्षँ तहाँ हमारे हिंदू-समाज में 
प्रचलित हैं । परन्तु जिस प्रभावशाली रूप में छेखक ने उन सब को इस 
पुस्तक में रखा है, उसके लिये वह प्रशंसा का पात्र है। इस पुस्तक की , 
विदोपता यह है कि जो वात छेखक ने लिखी है, उसकी पुष्टि में उसने 
प्रदीन तथा अर्वाचीन गन्यों तथा अनुभवी विद्वानों के उद्गाहरुण भी दिये 
हैं। इस पुस्तक के पढ़ने से पु विचारवान स्ली या पुरुष यह बात 
आसानी से समझ सकता- है कि ब्रह्मचय पाछन से उप्तशी शारीरिक 
मानसिक तथा धार्मिक, सब्र प्रकार की उन्नति हो सकती है और संसार 
में किसी तरह का कष्ट नही हो सकता है। हिन्दी में इस विपय पर कुछ 
और भी पुस्तक लिखी: गई हैं, जिनमें छाछा भगवानदीनभी की एक 
प्रह्मचय की वैज्ञानिक मीमांसा' भी है। फिर भी यह पुस्तक भी अपना” 


एस० बी० पिंह एगड को० वतारस सिटी । ११ 





स्थान रखती है भोर छोगों को छाम पहुँचाने में किसी तरह कम नहीं 
है। आजकल, हमारे पतन के सम्रय, जब्र शक्ति पैदा करो! की जावाज़ 
देश के कोने कोने से था रही है, ऐसी पुत्तक'जनता के लिए अवश्य गुण-- 
कारी सिद्ध होगी। इस पुष्तक के पढ़ने के लिए एम 'भारत' के पाठकों से 
अनुरोध करते हैं ! भारत १९२९--कमछा प्रसाद 


हिन्दी की उत्तमोत्तम पुसतों 


हमारे यहाँ हिन्दी ग्रस्थरत्ञाकर, गंगापुस्तेकमाढा, काशी भांगरी 
प्रचारिणी सभा; साहिलय-सेवक-कार्यांडय, प्रकाशपुस्तकमाला, द्विन्दी पुस्तक 
एजेन्सी, इण्डियन प्रेस, नवरूकिशोर प्रेस, साहित्यसंदन, कद्देस्यासराय, 
प्० श० गुप्त, इत्यादि तथा हिन्दी के अन्य सभी तरह की पुस्तके-काव्य, 
नाठक, उपन्यास,जीवनचरित,इतिहास हत्यादि, उचित मूल्य पर मिलती हैं। 

राष्ट्रीय भर राणनेतिक 

अन्तरराष्ट्रीय विधान... ३) | गांधी सिद्धान्त ॥) 
अकालियोंका आदश सत्याग्रह) | गोखलेके २० व्यास्याव १) 


अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ |) | चीनकी राज्यक्रांति १॥) 
अपहयोग दशेन १) | जगदूगुरु भारतवर्ष २) 
ओमरिकाकी खावीनता जापानको राजनी०प्रगति ३ ८) 

का इतिहास २) | टाल्््ायकी -आत्मकहानी ॥|£) 
अरविन्द भन्दिरमें ॥) | गस्ह्टायके पिद्धान्त १॥) 
अंग्रेज जातिका इतिहास १॥) | ट्रांसवालमें भारतवासी ।&) 
आप वीती-भाई परमानन्द १॥) | तरुण भारत १) 
आयडेंग्डफे गदरकी कहा०॥-) | देशकी बात !१॥) 
इटलीके विधायक महा ०णु २) | देश दशेत २) १) 
कांग्रेस का इतिहांस ॥) | देशभक्तमेनिनीके गैस २) 


केनिया में हिन्दुस्तानी. ?॥) | देशभक्तिकी पुकार १) 
खादीका इत्िदापत ॥) | सागपुरकों कात्र स ॥) 


है खबकदबॉहिदीफओ रे सब तरह की हिन्दी पुसकों के मिल्नने का पता-“- 


पंजाबका भीपण हृष्याकांड १॥) 5) ३) 















- पंजावकी बेदवा . है | सी० आए? दूत ॥ ॥») 4) 
प॑० मोतीछाठ नेहरू. '॥) | सेततरताक प्रेमी सिनफितर :।) 
प्रजाके अधिकार ॥) | खराब्यको मेंगि १0) 
फीमीहीप में मेरे २१व्ंष ॥) | सवापनितीं - ५ ० मे 
बीसवीं सदीका महाभारत ॥॥) | हिंदुसलराणभ. ४४ 
बोलरीविक कस... ।5) | हिन्दूआतिका खात्रपप्रप १) 
वोक्नोविश... ०) |.“ गोटक और परहंसन 
भारत गीतांजलि. * ' ।) | भ्जावशत्रु १) ॥) 
भारतभक्त ऐसडूज.. २) | अंज्ञातवाप्त .. / ॥2% 7 
भाखमाता का संदेश ॥) [इपार. 77 ५] १) 
भाखमें दुमिणश ३१॥) [ करता... १): 
भारतीय चिन्दत ॥ो | काठक एबं) 


भारतीय राजस ॥०) | कॉमनी . -- :. «८ 


भारतीय राष्ट्र निमोण ॥8) | कोशी विखिबाब 7. 
भारतीय शासन»... ॥»)- | कृष्णछुमारी |. ॥॥ / « 
मलुध्यके अधिकार '%) | क्ृष्णाजु न युद्ध... ॥/ 
अण्यांधी.. * १), ७0) | धोपाविसन्त () 


!१ फी गिरफ्तारी ० 5 |] चोपटानरद १ का |) गे 


मेरे बेशक अलुभव ...." ।०) | धत्रपति शिवानी" . १) ६ 
राजनीतिशास्र, .. शो | जवद्रब वध पल) -. 
राजा और प्रणा,. .?) [द्रौपदी खबर ६: ॥) 


राष्ट्रीय झाय व्यय शोख/ १) | नाटकाब्ली "5 ) शा): 
रूसकी राज्यक्रान्ति / शी) नोकझोंक -. .. . “॥) 
' लख्बनअ कार स में खाज्य )) | पहनी प्रताप ०. ! ॥<) 
अतुमात एशिया. २) |पझिनी / “-॥॥) 
'चीओए सावरकर. +ौीह) | परम भक्त प्रहाद १) 


९ 


एस०,घी० लिंह एण्ड कों०, बनारस सिटी | 


परिवतेन १) 
बुद्ध चरित्र ॥॥) 
भक्त सूरदातत १) 
भारत दर्पण १) 
भारत रमणी ॥-) 
भारतवप ॥॥) 
महा अंधेर नगरी |) 
महात्मा ईसा. ॥#) १०) 
महाभारत ॥>), ॥) 
महाराणा प्रताप ॥) 

» रामसिंह ॥) 
माठती सांधव 5) १) 
मुद्रारत्षस 5), ॥॥) ९) 
मूर्ख मएढछी... ॥०) २) 
मेवाइपतन ॥< 
रामायण १) 
शव बहादुर ॥), १॥ 
लबडइथधॉधों ॥<-) 
वरमाला |॥) 
वीर अमिमत्यु. ॥॥) १॥) 
वैदिक कठोर दण्ड है या 

शान्ति ॥%-) 
विवाह विज्ञापन १) 
शकुन्तहा ॥) १)॥) 
शाहजहाँ १) 
शिव पावती '. ॥॥) 
शिक्षा दान (प्रहसन) 


|) 


१३ 
श्रवणकुमार ॥) ॥|) 
श्रीमती भेजरी ॥): 
श्रीराम लीला. ॥< 
श्री कृष्णावतार १) 
सटक सीताराप्त ( प्रहसत ) |) 
सती अनुसूया ॥<) 
सम्राद परीक्षित १) 
सत्य दरिश्रन्द्र &) +) |) ॥| 
संपादक की दुम )' 
सूम के घर धूम ) 
स्वामिभक्ति १) 
स्कनन्‍्द्गुप्त था)- 
हरि आश्म तत्सत्‌ !) 

यियेद्िक्ल 

अलीबाबा . ॥' 
आजादी या मीत.. | ॥) 
कजूस की खोपड़ी ॥)' 
कृष्णलीछा , १) 
खुबसूरत बहा * . ॥) 
गइबइघोटाण &) ' 
पतिभक्ति ॥) 
विख्मंगल ॥) 
भक्त सूरदास ॥) 
स० कबीर १), 
मीराबाई ॥-) 
संसार चक्र ॥) 
सिलवर किंग 0 
हिन्दू स्री 0)... 


१४ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों छा मिलने का पता-- 


नििविशशिनिमिकिििकककी कक पिन लअबब मा मारा ााा_ं।!््घ्एएघघ्६्६्६्य६सघाआाआआआआआआआशशोशा 








उपन्यास तथा गल्पें वफिम वाबू को 
आनन्द मठ ॥) १) | ऐतिहासिक कहानियां... ९) 
कपाल कुएडछा (८) (॥) |) | उपाझाल ५!) ६॥) 
चन्द्ररोखर ॥) | धद्भान्त प्रेम ॥) 
देवा चौधरानी ॥) ॥!) २ | कथा कादिम्बनी ॥) 
वंक्षिम गन्धावली १८) | कृरमपथ र) 
मृणालिती ॥5; १) | क्रम फ्छ १) 
मृर्मयी ॥ | , जैसी करनी बेंसी भरनी॥) . 
रजनी ॥-) | कतंव्याघात था) 
राजसिंह २) | कादुम्परों ॥) रा॥ 
रघारानी 2) 5) | कुपुमइुमारी १) 
वेपृत्त १) ॥॥) १) | कोहनूर २) शा) 
सीताराम 0) गा) शी) | गल्पममाला ९ भाग रेस) 
चौवेका चिट्रा.. . ॥-) | गंगा गोविंदर्सिश.. ॥-)॥) 
लोक रहत्व ह) १; । गोरा ३) ४) 
वंकिस निवंधावली. ॥<) | घर और बाहर १) 
सामाजिक | चरित्रद्दीन १) 
अली कली... दी) | चिताधार १) 
झधःपतन ॥) | पद दसीनों के ज़दूद.. ॥) 
अन्नपूर्णा का मंदिर... १) | उच्लेट है 
अमरतिंह राठौर १) | दस काका झी कुटिया २॥१॥) 
अलिफलेता ३) १) धचलज्न वाचा | ) 
अरण्य वाला १॥-) | पृलित्ा . १) 
 अवलाओंपर भत्याचार १॥) | दिल का कांदा १) 
आजादकथा २ भाग श१ | दो बहन न) 
आइचय घटना १) | देशी और विज्ञायवी. २॥ 


आँख की किरकिरीिं. शी) दोजब की आग... 


एस० बी० सिंह एण्ड को० बनारप सिटो । * 
पं जन्देननिकुंल ).| सम्रांठ अशोक २॥)१) .. 
नाथ्य कंथासृत ९). | » -पहगुप्त २॥). | 
यरिणीता . ९) | सरखंतीचन्द्र  २)-१॥) ४) . 
बंडितनी शी) उमभात ०, 9, 

; पत्रिन्न पापी ३) |. भवासंदन शी) 
ग्राणधातक मात्रा... ' ॥) | तिलस्ी और जासूसी 
प्रमपूर्णिमा,..... - २) | इुसुम कुमारी १) 
प्र मप्रतिमा ३): कुसुमछता रेभाग ... १॥. 
अभमप्रसून १) . पप्द्रकान्ता ह ५4) | ह 
थ्र माश्रस . ३3) | ॥ ' सतति « ७) ' 
धलिदान . '२) | जहर का प्याज़. -! 

हता.हुआ .फूंल॑ :४.श॥) | गाड़ी में मुद्दों . १) 
भाग॑ती २)  जांसूस को बुद्धि )- 
मिंठनमन्दिर २॥) [. , ''उच्च कोटि को पुस्तकें 
मिं० व्याप्त की कथा." -.९॥) . (गोर्की कृत) माँ का हंदय; शी) , 
्यूथिका :':'  ।) | भूषण अन्यावल्ी २), 
रक्त मरठल्न ४ भोग.“ 8) | आहार-विज्ञॉन - ,*, .'श) 

. रतदीप .. : २) आरोग्य मन्दिर, : ,, २) 
रेगभूसि २ भाग“; .. “%) |सर्यंकर उकेती ॥) 
विमोता , २) | विनय पत्रिका श)' 
निपाक्त मे मे १) | कवितावली १) 
वीर अभिमन्यु ॥) ॥८) .ै)) १).। समाज की बेदीपर १) 
बारे दुगादास. ...... ० २). तुलंसीक्षत रामयण . ॥) १ ३) 
शशांक्र :, ३): सटीक '« ३)-१॥) ४॥)९८) 
शशिप्रभा ४ भाग.” '' १०). श्रीमद्भांयबतगीता: ०).0॥) २) 
सतो महिमा ” *॥) | गीतारहस्य * . 2) 

प सप्त सरोज _॥) असर : ॥॥)॥-.३) श) 


१६ सब तरह की. हिन्दी पुस्तकों के मिलने को पता-- 


आयसामानिक एस. . 
आये चिन्रावत्ी २॥) | विधवा-विवाह १) 
आय समाज क्या है? ।-) | शिवपुराण की आलोचना १] 


आयन्पथिक तिखराम) १) 
आयोभिविनय |>), ॥) 


ऋगेदादि भाग्य-भूमिका १॥>) | सत्योपदेशमाला १) 
कत्याणन्माग का पथिक १॥) | संस्कार चंद्रिका ३॥) 
चिन्नमय दयानंद १) | संरकार पकाश १॥) 
जाति-निर्णय (२० आ०) ॥) | संस्कार विधि (वि० पु.) ०) 
भजनों की पुरे -) | बेदिक संध्या -) 
दयानंद-पंथावढ़ी ३॥),४॥),५॥) । प्राएयाम्र विधि - 
दालकोपयोगी पुस्तक 
वैदिक प्रार्थना &) | वाल-भारत !) 
अंगरेजी-शिज्ञावली. १) | बाल-महुस्मृति ॥--) 
इतिहास को कहानियाँ. ॥-) | वाल-रामायण ॥-) 
खेल-कूद ।-) | वाल-पत्र-बोधिनी ॥) 
सेल-तमाशा ।) | भापा-पत्र-वोध 9) 
पहेली-पुंज |) | रचता-प्रवोध ॥॥) 
पहेली'चुमोवलल !) | लड़कों की कहानियाँ. /%)) 
पोत की माला ॥८) | सच्ची मनोहर कहातियाँ ॥+) 
वाढू कथा-कहानी प्रति भाग।-) | समुद्र को सैर ॥०) 
चाल-नीतिकथा ,_१॥) | हिददी-खिलौना ॥>) 
वाछ-सागबत १) | हिंदी-व्याकरण ) 
पुस्तक मिलने का पता-- | 


शुद्धि-शा्र ॥2) 
सत्याथप्रकाश (वै०पु०) (7), १) 


'एस० वी० सिह एण्ड को० बनारस सिदी । 


विफामंगाभाादाभभाभावभाभा भाव ५७४४: यमन पाना ९४ ०९ शा॥ ५१०० भरा, 





भ्री सीताराम प्रेस, काशी | 


